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आत्प-अआलोचना 


( आलोचना-कुछक और बुद्ददू-आरोचना ) 





विज 2222 
खेग्राहऋत-- 
क्रविवस्थ पं० श्री तर्यश्ननिजी म० के सुशिष्य 
खर्गीय भ्री “माणकंयुनिजी' झृ० 


हर ्म्प 
द्रव्यसह्ायकक-+ !' 
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(॥ पर वेछी घुल (0 


पंथ प्रमष्टी भज भगवान्‌ , सब मिल गाओ मंगल गान. .. 
अंतिश्षय ज्ञानी श्री अरिहन्त सुरनर-बंदित पूज्य महत्त .« 
असत सभी संकट संताप, सिद्ट-सिद्ध सुमरन सद जाप. .« 
बन्द श्री आचाय महन्त, गणनायक-गुणगण-राजन्त. . 
उपाध्याय आगम-विद्वान, पढ़ें पढ़ावे दे सद्‌ ज्ञान. «. 
साएु सकल सेजम-श्रगार, जगजीवन के वे हितकार, .« 
गुरु गुण महिमा अगम अपार, ज्ञान ध्वरय! बद्‌ जग दातार. .. 
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पिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की दात । 
सेबें सतगुरु के चरन, सो पावे साक्षाद ॥१॥ 
यृझी चाहत प्यास को, यह बूझन की रीति। 
पाते नहिं गुरुणम बिना यही अनादी नीति।॥।२॥) 
जे सतगुरु उपदेशयी, पाम्यो केवलज्ञान । 
गूरु गया छत्मस्थ पण, विनव करे भगवान्‌ ॥३॥ 
करुणा बत्सल सुजनता, आतम निन्दा पाठ ! 
समाकित भक्ति विरागता, घम्राग गुण आठ ॥9॥ 


ज््क्टी 
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दो शब्द 


प्ण्ठ्फ् ह्‌ 
बजाज > 


यह पुस्तक पाठकों के हाथों में पहुँचाते हुए हे हो रहा 
कोई भी कार्य किसी प्रेमी की मदद मिले विना नहीं हो 
सकता ऐसे ही प्रेमी पं० श्रीमान रतनछालजीडोशी साहब से 
मुझे धार्मिक कार्यों मे मदद-मिलती रहती है, जो कि प्रखर वि 
दान, चचावादी पण्डित, प्रसिद्ध समाज सेवी ओर धम की 
तक से पुष्टि करने वाले हैं! थ्री डोशीजी का मेरे पर पूरा उपकार 
हैं! वे सन्त मुनिराजों के द्शन के लिये और जहां जहां धार्मिक 
डपदेश हो वहां मुझे साथ ले जाकर मेरी धार्मिक भावना बढाते 


| रेह हैं ओर इसी तरह इस पुस्तक के छपाने मे भी उनका संड्ढेत 
हुआ | 


स् 


| 2॥7 
«5 24 _. 


९, 


| 


एमए] ०8, ७ पजागात]। २ छ- पगाजाण “७ 7 


हम 


इस चषे यहां पर स्व० पूज्य आचार देव भ्री नन्दलछालजी 
० के प्रशिप्य भ्रमण संघीय कविवस्य पं० श्री स्त्यंम्ुनिजी म० 
मधुर-भापी श्री सुरेन्द्रमुनिजी म० विद्यासिलाषी श्री झरुपेन्द्र 
गुनिजी म० साहेत्य रत्न पे० अर उमेशग्रुनिजी म० ठाणा ४ वा- 
लघ्नह्मचारी का चोमासे के लिये विराजना हुआ | तव डोशीजी ने ॥ 
यह किताव देखी और फिर सुझे इशारा किया कि--यह बहुत # 
अच्छी है और स्वाध्याय में अच्छी रहगी।” तब मने इसे छपाना 
स्वीकार कर लिया, क्योकि अच्छी ढंगलर आलोचना छपवाने 
की हमारी धार्मिक मण्डछी की कई दिनों से इच्छा थी। उनसे 
इस प्रेमभाव के छिये में आभारी हैँ ओर आगे भी धामिक कार्यों 
मे ऐसा ही प्रेम साव वनाए रखने की आशा रखता हूं । 


एफ) ७-० क एतातात) ७, ७ ाक्गम0 कक ७ हम अल कि ता 0 क छा 
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छ्ज्फक्त क. ७ (तांतात्त 


80008 
आशा है, धार्मिक व्यक्ति इस किताब को प्रेम से अपनाएंगे। ॥ 
सेलाना (मध्य-भारत ) आपका 

# फार्तिक कृष्णा तयोब्शी प्यारा रिकी ॥ 
है सम्बत्‌ २०११ छत ८० + पप्नणा० 


७ जातज3 « ७ फोम « ७. तल छ.- € - पापा: 
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ब्र 
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िलेोकैल-सतञदीमम 
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जब 


। 


प्रकाशक का संक्षिप्त परिचय 


प्रिय पाठकगण | 


श्रीमान प्यारचन्दजी साहव रौका, जो कि इस पुस्तक 
के प्रकाशक हैं, सेलाना के प्रसिद्ध सेठ श्री ऊंकारछालजी 
सका के दत्तक पुत्र है । आपने अपने माता-पिता की ॥ 
पृण सेवा की ओर सामाजिक तथा धार्मिक काये आप 
पृण भावनाओं से करते रहते हैं ) आपका जीवन सादगी 
से भरा हुआ है. तथा आदर्श भी है-प्राप्त द्रव्य को 
आप सद॒पय्रोग में व्यय करने के लिये हमेशा तत्पर 
रखते हँ-सेलाना के श्रमणोपालक जैन पुस्तकालय के 
जन्मदाता , सरक्षक एवं पोषक आप ही हैं. । अत; 
पुस्तकों का बृहत सम्रह हो, इसमे कुछ आइचये नहीं । 
पुस्तकालय की आबज्यकत्तानुसार पुस्तके आती ही रहती | $* 
है । यह पुस्तकालय आपके पिताजी के नाम पर ढिये हुए 


॥| 


स्न्घ्स््य्न्य्य्स्य्श््प्य्ल्स्य्स 


मल्स 
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दे स्भ्य्स हि सा जान या बा कष्ट । 


्प 


मकान में स्थापित है । आपने कई धर्म सस्थाओं को 
बदी उदारता पृथक सहायता दी है. तथा दे रहे है। 
पाठकगग |! प्रकाशक के जीवन का अवलोकन कर अपनी 
धर्म भावना को बढ़ावे । 

श्रीमान सेठ प्यारचन्दजी साहव मसपरिवार चिरायु 
हों तथा अपने घामिक कार्या में संदेव वृद्धि करते रहें 
यही मेरी मत्कामना है | 


स््य्य्ः 


] 


अकिकनललन नल तमकननननन« ता 
मनु 


%र 
देफच्अकणद/ 
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भवर्दीय, 
लालसिह खुराना 
प्रोपादइटर-थी दिछीप धिटिंग श्ल, शेलाना ८ 
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आहोवणाए ण॑ माया नियाण मिच्छादंसण सलल्‍्लाण 
मोक्ख- मग्ग- विग्धाणे अणन्त-संसार, बंधणाएं 
उद्धरण करेइ, उज्जुभाव च्‌ जणयह (? 


आलोचना से मोक्ष मागे के विन्न और अनन्त संसार 
के बन्धन रूप छछ कपट, भोतिक छाछसा या तप संयम को 
बेचने की बृत्ति और विपरीत प्रतीति रूप साधक जीवनके कंटक 
निकछ जाते हैं और सरल भाव-सृण्णेक्त की योग्यता प्राप्त 
होती है । 


उत्तराध्ययन० आ० २९, 


उपथुक्व उद्धरण से, जैन घर्म भे आलोचना का क्या 
महत्व है -यह समझ में आ जाता है| आछोचना साधक 
जीवन का एक अतिवाये अड्ज है | थदि साधना आत्म-सम्पत्ति 
की प्राप्ति के लिये व्यवसाय है तो आछोचना उसका हिसाब- 
किताब है | संस्था की प्रामागिकता उसके स्पष्ट हिसाव-खाते 
पर ही आधारित रहती है । इसी प्रकार साधक जीवन की 
प्रामागिकता का आधार आलोचना- प्रतिक्रणण है | सर्वेज्षदेव 
श्रीमन्महावीर प्रभु ने आलोचना-प्रतिक्रण के अभाव मे साधक 


न + 


को आराधक नहीं--विराधक माना है | 

आलोचना का डद्गम-स्थल संभवत आवश्यक सूत्र 
का चतुथे आवश्यक है । आवश्यक सूत्र अत्येक तीथेंकर के 
शासन-काछ में अपने-अपने देश-काल के अनुरूप विद्यमान 
रहता है अतः निर्विवाद यह कहा जा सकता है कि जितना 
आवश्यक या मोक्ष मागे का इतिहास पुरातन है, उतना ही 
पुरातन आलोचना का इतिहास है । शेष तो इस स्पष्ट सत्य 
की उपेक्षा करके, बुद्धि की रृप्ति के लिये ऐतिहासिक तथ्य के 
नाम पर थोथी कल्पना के आकषेक, परन्तु अनावश्यक जाल 
घुनने का ही चातुय है। साधन की ऐतिहासिकता का विचार 
करने के वनिस्वत उनकी क्षमता, योग्यता और डचित उपयोग 
का विचार करना कहीं अधिक उपयोगी हो सकता है । 


“आलोचना” गब्द का अर्थ है--सूक्ष्म दृष्टि से 
देखना अर्थात्‌ जीवनमें होने वाले दोषों को चिन्तन के द्वारा 
खोजकर, अपने में उनके अस्तित्व के लिये पश्चाताप करना । 
जो व्यक्ति अपने दोपों -अपनी भूछों को तटस्थ बृत्ति से देख 
सकता है और उन्हें स्वीकार करता है, वही उन्हें. छोड़ने के 
प्रयत्न में प्रवृत्च हो सकता है और सफल हो सकता है । 
सचमुच में अपनी भूल्यों को सचाई से जानना, सम्परणता की 
ओर कदम घरना है | 


आलोचना के त्रिमिन्न अपेक्षाओं से कई भेद हो 


३ 


सकते हैं | काछ की अपेक्षा से इसके देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक 
चातुर्मासिक, सांवत्सरिक और अन्तिम कालिक-ये भेद प्रसिद्ध 
हैं | उक्त अवसरों पर साधक अस्त-व्यस्त बने हुए जीवन के 
ननन्‍्दत--कानन को आलोचना के साधन से सौन्दय प्रदान 
करता हे | यही कारण है कि जैन-धर्ममें चतुर्विशति स्तब, 
अनुप्रेक्षा आदि विषयों की तरह आलोचना भी एक आकर्षक 
विषय रहा है | इसके जरिये से साधक मात्र अपने आन्तरिक 
जीवनकी--अरे संकेतों से आत्म-कह्ानी की निष्कपट भावसे 
माकी कराने के लिये तत्पर रहे हैं । इसीलिए इस विषय पर 
काफी लिखा और संग्रह किया गया है । आये दिन भी वैसे 
प्रयत्न होते रहते हैं. | ऐसे ही प्रयत्न का फल प्रस्तुत पुस्तिका है । 


यह पुस्तिका संग्रहित है । इसके संग्राहक हे भेरे 
गुरुआता स्वर्गीय श्री माणकम्ुनिजी महाराज | आज से रूगभग 
बारह-तेरह वर्ष पूजे इस संग्रह की सामग्री एकत्रित हुई थी । 
परन्तु उनकी रूग्गावस्था के कारण, उनके जीवनकालमें इस ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका था | स्त्र, श्री माणकमुनिजी म. 
मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे पटछावद के निवासी थे | 
आप अल्पवयमे गुरुदेव पं. श्री सर्यध्ुनिजी सम. के पास दीक्षित 
हो गये थे | अपनी सामथ्ये के अनुसार थोड़े समय में ठीक 
योग्यता प्राप्व कर ली थी । परन्तु वे छोटी उम्रमे ही रोगसे 
आक्रान्त हो जाने के कारण अधिक बिकास नहीं कर पाए । 


थे 


यों तो वे रूण थे ही, परन्तु संवत २००२ में पक्षाघातके 
शिकार हो गये | अब चलना-फिरना भी कठिन हो गया-। 
फिर भी एक चातुर्मास छीमडी, दो थान्दछा, पाच इन्दौर 
और एक वर्ष पुनः थान्दलछा में बिताया और इस व संचतू 
२०११ में आषाड इृष्णा चतुर्थी को थान्दल्ा में उनका स्वगेवास 
होगया ; इसके प३चात सैलाना-संघः की आग्रह भरी विनन्तीसे 
वरषोबास के लिये यहां आना पडा | श्री रतनछालूजी डोशगी 
ने प्रसंगवशात्‌ यह सम्नत्ति सामग्री देखी और प्रकाशनकी इच्छा 
प्रकट की । इस प्रकार उनके स्वगेवास के बाद इसके प्रकाशन 
का अवसर उपस्थित हुआ । इस पुस्तिका में आछोचना-कुछूक 
और बृहत-आलोचना-ये दो ग्रन्थ संग्रहित हैं । 
आलोचना-कुछक अप श्रग भाषाके उत्थानकाल मे रचा 
गया प्राकृत भाषाका अन्थ प्रतीत होता है | इसके रचयिता का 
पता नहीं चछ सका ओर न इसकी मूल प्रति या दूसरी प्रति 
“ही मिल सकी, इसलिये इस विषय में कुछ निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती | यद्द ग्रन्थ मुख्यतः अन्तिमकालिक आलोचना 
के उद्देश्य से रचा गया है | 
बुदनू-आछोचनामे भमिश्चित भाषा के सम्रहित ढोहे है। 
बचमान में सथानकवासी -समाज़ में श्री रणजीतर्मिहजी द्वारा 
सप्रध्नि 'बुहदालछोग्रण' पाश्चषिक, सावत्मरिक आदि अवसरो पर 
पटने की परिपादी हे अत३ उसका भी बहुताश संग्रहित कर 


प्‌ 


लिया गया है । समय की अल्पता के कारण इसको चाहिए 
वैसा पूणे रूप नहीं दे सके हैं | फिर भी दो परिशिष्ट देकर 
अधिक उपयोगी वनाने का प्रयत्न किया गया है । 

यद्यपि प्रस्तावना लिखने का काम श्री ढोशीजी का 
था ( परन्तु उनकी अस्जस्थता के कारण यह काम मुझे 
करना पड़ा | 

इस पुस्तिका के प्रकाशन सहायक हैं यहीं के निवासी 
“दलीचन्दुजी उकारलालजी”” फर्म के मालिक श्री प्यारचन्दजी 
सका | स्थानीय 'असणोपासक पुस्तकाछय” श्री ढोशीजी की 
प्रेरणा और इनकी सहायता का ही फछ है । इस पुस्तकालय के 
डोशीजी मस्तिष्क है तो रॉकाजी भुजा हैं.। वस्तुतः इन व्यक्तियों 
की धर्म भावना स्तुत्य है । 

यही भावना है कि पुस्तिका का सदुप्योग हो । 


व्षावास, २०११ 


कार्तिक कृष्णा ९ | ० अणु' मुनि 


सैलाना (मध्य-भारत ) 


असख्भम-मन्नाणं, मिच्छत्तं सच्वओी वि य मसचं। 
जीवेसु अजीवेस य, त॑ निन्‍्दे त॑ च गरिहामि ॥ 


--आलोचना-कुछक 


जिम रज छागे देह पे, से स्नान कियों हो छुद्ध । 
यों आलोचना के किया, होवे आत्म विशुद्ध ॥ 


- बृददू-आलोचना 
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याचना 


बना दो बुद्धि विसछ भगवान ! 


तर्क ज्ञाल सारा ही हरलो, हरो कुमति अभिमान | 
हरो मोह-मढ-माया ममता, मत्सर मिथ्या मान | 


कलुप काममति हरो शोक-भय्र, है प्रभु | हरो अभिमान । 
दम्भ दोप दुर्नीति हरण कर, करो सरलता दान ॥ 


भोग - योग अपवर-स्थरग की, हरो स्प्रह्वा बलवान | 
चाकर करो चार चरणों का, नित ही निज ज़न जान [| 


भएदो छदय भक्ति श्रद्धा से, करो श्रम का दान । 


किकप 


कनी न क्रो दूर निम्र पद से, मेटो श्र का भान || 


$छे नमो5त्थुर्ण आश्गराणं चक्खुदयाणं & 
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जो कीवि मए जीवो, चउगइ-मव-चक-मज्ञारम्मि । 
दृहविओ मोहेण, तमहं खामेमि तिविहेणं ॥ १ ॥ 
चार गति रूप भव चक्र-में फंसकर, मेने मोहबश 
किसी भी जीव को दुःखिव किया हो, उन्हें में मन, वचन और 
काया से खमाता हूं । 
नरणस उबवज्ो, सत्तछ्ठ पुठवीसु नारगो होऊं। 
जो कोबि तत्थ जीवो, दृहविओ ते पि खामेमि ! २॥ 
नर्क में सात भूमियों में, नारक, रूप में उत्पन्न होकर, 
भैंने बहा किसी जीव को दुःखित किया हो तो उन्हें त्रियोग से 
खम्ाता हूं | 
निद्य-परमाहम्मिय-रूवेण, ज॑ कयाई दुक्खाई | 
हा ! हा ! मह जीवेणं, मूढेण ते पि खामेमि ॥३॥ 
हाय ! परसाधार्मिक रूप में भने--मोही जीव ने, 
जिनको कितने ही दुःख दिये हैं, उनको भी में त्रियोग से 
खमाता हूं । 
हा ! हा ! तइया मूढी, न याणिमो जे करस्स दुक्खाई । 
करवत्तय-छेयण-मभेअणाई. केलीड विहिआई ॥४॥ 


असब्नम-मन्नाणं, मिच्छत्तं सव्बओ वि य मम । 
जीवेसु अजीवेस य, ते निन्दे त॑ च गरिहामि ॥ 
--आलोचना-कुछक 


जिम रज छागे देह पे, स्नान कियों हो छुद्ध | 
यों आलोचना के किया, होवे आत्म विशुद्ध ॥ 
- वृहृद-आलोचना 
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आचना 


बना दो बुद्धि विमछ भगवान ' 


तर्क जा सारा ही हरछो, हरो कुमति अभिमान | 
हरो मोह-मठढ-माया-समता, मत्सर मिथ्या मान || 


कलुप काममति हरो शोक-भय, है प्रभु | हरो अभिमान । 
दम्भ दोष दुर्नीति हरण कर, करो सरलता दान ॥ 


भोग - योग अपबगै-स्वरग की, हरो र्प्रह्या बलवान [ 
चाकर करो चारु चरणों का, नित ही निज्ञ जन जान || 


भरदों ऋृदय भक्ति श्रद्धा से, करो प्रेम का दान | 
कभी न करो दूर निज्ञ पद से, सेटो भव का भान || 


(हू नमो5त्थुर्ण आश्गराणं॑ चक्खुदयाणं &8 
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जो कोबि मए जीवो, चउगइ-मव-चक-मज्ञारम्मि 
दृहविओ मोहेणं, तमह खामेमि तिविहेण ॥ १॥ 
चार गति रूप भव चक्र-मे फंसकर, मेंने मोहबण 
किसी भी जीव को दुःखित किया हो, उन्हे में मन, वचन और 
काया से खमाता हं | 
नरणएसु उबबन्नो, सत्तस्र पुढबीसु नारगो होऊं। 
जो कोबि तत्थ जीबो, दृहविओ ते पि खामेमि ! २॥ 
नर्क में सात भूमियों में, नारक, रूप में उत्पन्न होकर, 
मैंने वह्म किसी जीव को दुःखिव किया हो तो उन्हें. ब्रियोग से 
खमाता हं | 
निददव-परमाहाम्मब- रूवण, ज कयाई दक्खाई । 
हा ! हा ! मह जीवेर्ण, मूढेण त॑ पि खामेमि ।३॥ 
हाय | परमाधार्मिक रूप में मेंने--मोही जीव ने 
जिनको कितने ही दुःख दिये हैँ, उनको भी में त्रियोग से 
खमाता हं । 
हा: हा ! तइया मूढो, न याणिमी जे करस्स दुक्खाई । 
करवत्तय-छेयण-भेअणाई केलीई विहिआई ॥४॥ 


] आलोचना-कुलूक 


ज॑ किचि मए तइया, कलकली -भाव-सुवगएण कर । 
दुख नेर॒याणं, त॑ पि अ तिविहेण खामेमि ॥५॥ 
हाय [ मेने वहां मोहान्घ होकर, अपनी क्रीड़ा से, 
करबत आदि से उनको-नर्क के जीवों को छेदन-भेदन करने से 
उन्हें. होने वाले दु४खों को नहीं देखा । 
वहां मैंने तीव्र क्रोव भाव से युक्त होकर, नेरयिकों 
को जो भी दु/ख दिये उनके लिये उन्हें. त्रियोग से खमाता हूं । 
तिरियाएं चिय मज्ञे, पुठबी-माईंसु खार-भेएस । 
अबरुप्प-रसत्थेणं, विणासिआ ते वि खामेमि ॥६॥। 
तिरयच गति मे, क्षार आदि अनेक प्रकार की प्रथ्वी 
आदि मे उत्पन्न होकर, विकृत अहितकारी रस मे रहकर, जिन 
जीवों का विनाश किया, उनसे भी में क्षमा मॉगता हूं। 
बेइंदिय-तेइंदिय- चउरिंदिय- माइ- णेग-जाइसू । 
जे भक्खिअ-दुक्खविआ, ते वि अ तिविहेण खामेमि ।७। 
हिडन्द्रिय, त्रिउन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आदि अनेक जाति 
में उलन्न होकर, मेने जिन जीयों को भश्षग करके दुःख पहुँ- 
चाया हो तो उन्हें भी मन, वचन और काया से खमाता हूं । 
जलयर -मज्ञ-गएणं, अणेग - मच्छाइ- रूब-धारेणं । 
आहारदा जीवा, विणासिआ ते वि खामेमि ॥८॥ 
जल्चर जीयों मे मच्छ आदि रूप में उत्पन्न होकर, 
आदर के लिये, मेने जीवों का विनाश किया । उन सभी जीवों 
से भी में क्षमा याचना करता हूं । 


इक आलोचना-कुझक 


छिन्ना-भिन्नाय मए, बहुसो दददूण बहु विहा जीवा । 
जलयर- मज्ञझञ-गएएणं, ते वि अ तिविहेण खामेमि ॥९॥ 
जलछूचर योनि में जाकर, मेंने अनेक प्रकार के जीवों 
को देखकर, वहुत से जीवों को छिन्न-भिन्न किए, उन सब को 
भी त्रियोग से खमाता हूं | 
सप्प-सरीसव - मज्झे, वन्‍नरो - सज्जार- सुणह- भेए सु । 
जे में जीवे लविआ, दक्‍्खत्ता ते वि खामेमि ॥१०॥ 
सपे, सरिसूप आदि ( डरग ) जीवों में, वानर आदि 
( भ्रुजपुर ) जीबों में और विल्ली-कुत्ता आदि (स्थछूचर ) 
अनेक प्रकार के जीतरों में पेढा होकर मेने जिन जीवों को मारा 
या दुखी किया हो, उन्हे भी जियोग से खमाता 
सददुल-सीह-गंडय-जाइंसु जीव-धचाइ-जणिआस । 
जे उबबन्नेण मए, विणासिआ ते वि खासामे ॥११॥ 
शादेल , सिंह, गेडा आदि जीवों की हिंसा करने बाली 
जीव जाति मे उत्पन्न होकर, मेने जिन जीवों का विनाश किया 
हो, उनको त्रियोग से खमाता हं । 
होलाह-गिंड्धि-कुकड-हंस-बगाइंसु सठणि-माईसू । 
ज॑ खुह-चसेण खड़ा, किमि-माई ते वि खामेमि |[१२॥ 
होला, गिद्व, कुकडा; हंस, वगले आदि पक्षियों की 
ज्ञाति में उत्पन्न होकर, मेने भूख के मारे ज्ञिन कीदे आदि 
जीव को खाया हो, उनको भी सन, वचन और काया से 
खसमाता ह | 


आलोचना-कुछक डे 


मणुएसु वि जे जीवा, जिड्भिंदिय-मोहिण-पूढेण । 
पारद्धि-रमंतेण, विणासिआ ते वि खामेमि ॥१३॥ 
मनुष्य-योनि में उत्पन्न होकर, मेने श्सनेन्द्रिय के 
कारण मुग्ध और मखें बनकर तथा आखेट-क्रीडा के दार 
दिन जीवों का विनाश किया हो, उनको भी खमाता हूँ। 
फास-गिद्भेण जे चिय, पर-दाराइ-गच्छ माणेण । 
जे द्मिअ-दृहविआ, ते विअ तिबिहिण खामेमि ॥ १४॥ 
मेंने स्पशी-इन्द्रिय के विषय में आसक्त होकर, 
परस्री-गमन आदि के दारा जिन जीवों को दुमन-पीड़न से 
दु/खित किया हो, उन्हे भी खमाता हूँ । 
चकक्‍्खुदिय-घार्णिदि-यसोहदिय-वसगएण जे जीवा । 
दुक्खंमि मए ठविआ, ते वि अ तिविहेण खामेमि ॥१५॥ 
मैंने चक्षु, नाक और कान के वशीभूत होकर, जिन 
जीवों के दुःख में डाला हो, उन्हें भी खमाता हूं । 
सामित्त लहिऊरणं, जे बद्धा घाइया य में जीवा। 
सवराह-निरवराहा, ते वि अ तिविहेण खामेमि ॥१६॥ 
मैंने स्वामित्व या सत्ता पाकर, जिन अपराधी-निर- 
पराधी जीवों को वन्‍दी बनाए और मारे हों, उन्हें भी खमाता ूं। 
अक्कमिऊण आणा, कारबिआ जे उ माण-भज्लेण । 
तामस-भाव-गएणं, ते वि अ तिविहिण खामेमि ।१७। 
भेने अपनी आज्ञा का उछंघन करने के कारण 
मान भंग होने से क्रोधित होकर, जिन जीवों के साथ जबरन 


् आलोचना-कूलक 


या बरजोरी की हो, उन्हे भी खमाता हूं । 
अब्मक्खाणं दिल्न, दुद़्ेण मएणण कस्स वि नरस्स | 
कीहेण च लोहेण व, ते पि अ तिविहिण खामेमि १८। 
मेंने क्रोप, छोभ, दुष्टता और अभिमान से किसी 
मजुष्य पर झूठा आरोप छगाया हो तो उन्हें भी खमाता हूं | 
पर-आवयाई हारिहो, पेसुन्न ज॑ कय्य मए इन्हि | 
मच्छर-भाव-गएएणं, ते पि अ तिविहेण खामेमि १९ 
मैंने ईरषाबश चुगछी करके जिनकी आजीविका छीनी 
हो, उन्हे भी खमाता हूं | 
आरिय-खित्ते वि मए, खट्टिय-वागुरिय-इडम्ब-जाइय । 
जे बहिया मे जीवा, ते वि अ तिविहण खामेमि २०। 
मैंने आये छेत्र में भी खटिक, बागरी और डुस 
आदि नीच जाति से उत्पन्न होकर, जिन जीवों का वध किया 
हो, उन्हें भी खमाता हू 
मिच्छत्त-मोहिएणं, जे जीवा के वि धम्मबुद्धिए । 
अहिगरण-कारणेणं, बहाविया ते वि खामेमि ॥२१॥ 
मैंने मिथ्यात्त सोह के उदय ( विपरीत मतबाद मे 
प्रीति होने ) से जिन जीवों को धर्म बुद्धि से क्रेश पहुंचा कर 
सारे हों, उन्हें भी खम्ाता हूं) 
दवदाण-पली-बणयं, काऊण जे मए जिआ दइढ़ा | 
सर-दह-तलाय-सोसे, जे वहिआ ते वि खासेसि ।२२। 
मैंने पल्‍ली-जंगछ आदि में आग छगाकर, जिन जीवों 


हल] 
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को जछाया और सरोवर-कुण्ड आदि जलाशय के शोपण से 
जिन जीबों का वध किया हो उन्हे भी खमाता हू । 
देवत्ते पि हु पत्ते, केलि-पऊगेण लोहबुद्धीए । 
जे दृहविया सत्ता. ते वि य तिविहेण खामेमि ॥२३॥ 
देवता में उत्पन्न होकर मैंने खेल--खेल में ओर छोम 


बुद्धि से जिन प्राणियों को' दुःखित किया हो, उन्हे भी त्रियोग 
से खमता हूं। ' 


भवणबह-मज्झेमु, आसुर- भावेण वइमाणेणं । 
निदय-हणमाणेणं, दृहविया ते वि खामेमि ॥२४)॥। 
भवनपति देव में उत्पन्न होकर, आसुरी भावों में 
स्थित होकर , निर्देयता से हनन करने से जिन जीवों को दुःखी 
किया हो उन्हे भी खमाता हू । 
विंतरभाव॑मि मए, केलीकिल-भावओ य .ज॑ दुख । 
जीवाणं संजणियं, त॑ पि य तिबिहिण खामेमि ॥२५॥ 
मैंने व्यन्तर देव होकर, खेल -क्रीडा के भाव से, जिन 
जीबों को उद्वेग पहुंचाया हो, उन्हें भी त्रियोग से खमाता हूं | 
जोइसिएस गएणं, विसयाविस--मोहिएण-मूढेणं । 
जो कीबि कओ दूहिओ, पाणी में त॑ पि खामेमि ।२६। 
भैंने ज्योतिषी देव में पेदा होकर, विषयों में निर्वि- 
पता--अम्ृत की श्रान्ति से सूले बनकर, जिस किसी भी प्राणी 
को दु/खित किया हो, उसे भी खमाता हूं । 


आलोचना-कुरूक ७ 


प्र-रिद्धि--मच्छरेण वि, लोहनिबुड्ण मोहबसगएणं । 
अभिऊगेण व दुच्ख, जाण कर्य वाण खामेमि ॥२७॥ 
मेने दूसरे की ऋद्धि-समृद्धि से जछकर, छोभ में 
डूबकर और छोस का बन्दी वनकर, आवेश से जिनको दुख 
दिया हो, उन्हें भी में खमाता हूं । 


इअ चडगइमावन्ना, जें केवि य पाणिणो मए दुहिया । 
दुक्खे वा संठविया. ते वि य तिविहेण खामेमि ।॥२८० 
इस प्रकार मेने चारों गति मे परिभ्रमण करते हुए, 
जिन किन्हीं जीवों को दु:खित किये हॉ--दु .ख-सागर में 
डाले हों, उन सभी जीवों को मन, वचन और काया से 
खमाता हूं | 
सब्बं खमंतु मज्झ. अहंपि तेसिं खमामि सब्वेसिं । 
ज॑ ज॑ कयमबराहे, बेर॑ चइऊणण मज्ञत्थी ॥ २९ || 
सभी जीव मुझे क्षमा करें | मैं भी उन सभी को 
क्षमा करता हूं | जो भी आपसी अपराध ओर वेर- विरोध 
है, उन्हें भूलकर साध्यस्थ भाव में स्थिर होता हूं । 
न य कोवि मज्ञ वेरो, सयले वा इत्थ जीवलोगंमि । 
दंसण-नाण- सहावो इक्कोह निम्ममो निद्चो ॥३०॥ 
इस सारे जीत्र छोक में मेरा कोई भी वेरी नहीं है 
( क्‍योंकि वैर मेरा स्वभाव नहीं है । ) मैं ज्ञान-दर्शन स्वभाव 
वाला अकेला हूं-- मेरा कोई भी नहीं है| में नित्य हूं । 


८ आलोचना -कुछक 
जिण-सिद्धा- सरण मे, साहूधम्मो थ मंगल परम । 
जिण-नवकारो सरणं, कम्मक्खय-कारणं होठ ॥३१॥ 
अरिहन्त, सिद्ध, साधु और सर्वेत्ष कथित दया धर्म 
सब श्रेष्ठ मद्नल हैं और ये मेरे लिये शरण्य हैं | राग-हेष से 
रहित आत्मा को नमस्कार करना ( नमस्कार मन्त्र ) भी शरण 
है. क्योंकि वह कमे-क्षय का कारण होता है | 


आयरिय-उवज्ञाये, सीसे साहम्मिए कुलगणे य । 
जे मे केद कसाया, सच्चें तिविहेण खामेमि ॥३२॥ 
; आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, गुरुकुठ और गण के 
प्रति मेंने जो भी कषाय किये हों, उन सब के लिये में मंन 
बचन और काया से क्षमा -याचना करता हू । 


सब्बे अबराह-पहे, खामेमि अहं खमेठ से भयर्व । 
अहमपि खामेमि सुद्धो,गुण- संघायस्स संघस्स ॥॥३ ३॥ 

- है भगवान्‌ | अपराध-पथ मे पड़ा हुआ में क्षमा 
चाहता हू | अतः मुझे क्षमा करे और में शुद्ध हृदय से शुणों 
के समूह सघ से क्षमा मांगता हू । 

सव्व दुब्ख--पहीणाणं, सिद्धांण अरहओ नमो। 
सदेद्े जिण-पण्णत्तं, पच्चक््बामि य पावर्ग ॥१४॥ 
सभी दुःख से रहित सिद्ध और अरिहन्त प्रभ॒को 


नमम्कार करता है और बीतराग--कथित तत्त्वों पर श्रद्धा करके 
पाप को छोड़ता हूं । 


आलोचना-कुलक ९, 


ज॑ किंचि उच्चरियं, तमहँ निंदामि सब्ब-भावेणं । 
सामाइय॑ च्‌ तिविहं, करेमि सब्बं निरामारं ॥३५॥ 
जो कुछ भी मुझसे बरा आचरण हुआ हो उसकी में 
सम्पणे भाव से निन्‍्दा करता हं और आगार से रहित सम्प्ण 
सामायिक को मन, वचन और काया से ग्रहण करता हं । 


, बाहिरिमतरं उवहिं, सरीराइ समोयरण्ण । 
मणसा काय वक्‍केणं, सब्ब॑ तिविहेण वोसिरे ॥३६॥ 
धन-धान्य, सत्री-पुरुष आदि बाह्य उपधि, क्रोध, छोम 
आदि अभ्यन्तर डउपधि, भोजन सहित शरीर आदि ( पर से 
समत्त्व आव ) को सन, वचन और काया से और सम्पूर्ण 
तीनों करणों से छोड़ता हूं। 
इक्की उपज्जए जीवो, इक्की चेव विवज्जड । 
इकक्‍्कस्स होइ मरणं, इकक्‍की सिज्ञश नीरओ ॥३७॥ 
जीव अकेछा ही उत्पन्न होता है, अकेला ही दुभखी 
होता है, अकेले का ही मरण होता है और अकेला ही सिद्ध 
व करम-रहित होता है । श 
इकक्‍की करेइ कम्मं, फलमावि तस्सिक्कओ समणुहवड़ | 
इक्की जायइ मरइ, परलोय इक्कओ जाइ ॥ शे८ ॥ 
जीव अकेला कर्म करता है, उनका फल भी अकेला 
भोगता है, अकेला जन्मता -मरता है और अकेला द्वी परिभ्रमण 
करता है | 


१० आलोचना-कुऊलक 


इक्‍की मे सासओ अप्पा, नाण-दंसण लक्खणों। 
सेसा मे बहिरा भावा, सब्वे संजोग-लक्खणा ॥ ३९ ॥ 
ज्ञान-दशन लक्षणवाल मेरा अकेला ( अथात्‌ भौतिक 
भावों से रहित ) आत्मा शाइबत्‌ है और वाकी संयोग लक्षण- 
वाले सभी भाव मुझसे बाह्यभिन्‍न हैं । 
संजोग मूल जीवेण, पत्ता दुकंख परंपरा । 
तम्हा संजोग संबंध, सब्ब॑ तिविहेण बोसिरे ||9०॥ 
जीव संयोग के कारण दुःख-परम्परा को श्राप्त करता 
है. । इसलिये सभी संयोग सम्बन्धो को, मन, वचन और काया 
से छोढ़ता हूँ । । 
असंजम-मन्नार्ण, मिच्छत्तं सब्बओ वि य ममत्त | 
जीवेसु अजीबेसु य, त॑ निंदे त॑ च गरिहामि ॥ ४१ ॥ 
जीव और अजीब में असंयम , झूठी श्रद्धा और सभी 
प्रकार के अपनेपन की निन्‍्दा और गहा करता हूँ। 
सव्ब॑ पाणारंम, पतच्चक्खामि अलीय-वयर्ण च्‌ । 
सब्बं अदत्तादाणं, अबंभ-परिग्गह चेव ॥ ४२ ॥। 
सभी जीवें। की हिंसा, सभी झूठ चचन, सभी तरह की 
चोरी, पृणत; अन्नह्मचये और सभी प्रकार के परिम्ह को 
छोडता हैँ । 
सब्ब॑ च असर्ण पा, चउव्विहं जो य बाहिरो उबहि (?)। 
अव्मितर च उवहिं, सब्ब तिविहेण वोसिर ॥ ४३ | 


सभी अशथ्वन-पान आदि चार प्रकार का आहार, वाक्य 
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और अभ्यन्तर उपधि को त्रियोग से छोड़ता हूं । 
समणोमित्ति य पढम॑, बीय॑ सब्व॒त्थ-संजओमित्ति । 
सव्बं च वोसिरामि य, जिणेहि ज॑ ज॑ च पडिकुई ॥४४॥ 
पहले तो श्रमण-समताशीछ तपस्वी हूं और दूसरे 
स्वार्थ >सम्पूण संयमी वन चुका हूं | अतः जिन जिनका 
जिनेन्द्र ने निषिध किया है. उन सभी को छोड़ता हूं | 


सम मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू रु च धम्मो य। 
तेसिं सरणोवगओ, सावज्ज वोसिरामि त्ति॥ ४५॥ 
अरिहंत, सिद्ध, साधु, श्रुत-शास्त्र और घम मेरे लिये 
मद्शलकारी हैं। इनके शरण में जाकर, सभी सावद्य कर्मों को 
छोड़ता हूँ । 
हंतूण मोहजालं, छित्तूण य अट्ठकम्म-संकलियं । 
जम्मए मरण-हईट, भित्तण भवाउ मुचिहिसि ॥ ४६ ॥ 
मोह रूपी जाछ का नाश करके, कमे रूपी साझुछ को 
तोड़कर और जन्म-मरण रूपी हाट को छिन्न-भिन्न करके भव 
( कारागार ) से मुक्त हो जाऊँ | 


अरहंता मंगर्ल मज्ञ, अरिहंता मम देवया । 
अरिहंते कित्ततत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावर्ग ॥४७॥ 
अरिहन्त मेरे लिये मद्भलकारी हैं और अरिहन्त मेरे 


देवता हैँ; इसलिये अरिन्हित का कीतेन-गुणगान करके, पापों 


को छोड़वा हूं । 


१२ आलोचना-कुलक 


सिद्धा य मंगल मज्झ, सिद्धा य मम देवया । 
सिद्धे य कित्तइत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावर्गं ॥४४॥ 
सिद्ध प्रभु मेरे लिये मंगलकारी हैं; सिद्ध प्रभु मेरे 
देवता हैं | इसलिये उनका गुणगान करके, पापों को छोड़ता हूँ | 
आयरिया मंगल मज्झ, आयरिया मम देवया । 
आयरिए कित्तइत्ताणं, वोसिरामि त्ति पावर्ग ॥४९॥ ' 
आचाये मेरे लिये मंगलकारी हैं | आचाये मेरे 
देवता हैं। अतः मैं आचाये के गुणगान करके, पाप की 
छोड़ता हूं । 
उबज्ञ्ञाया मंगर्ले मज्झ, उवज्ञाया मम देवयी। 
उवज्ञाए कित्तइत्ताणं, वोसिरामि तति पावर्ग ॥५०॥ 
उपाध्याय मेरे लिये मंगलकारी हैं | उपाध्याय भेरे 
देवता हैँ | इसलिये उनके गणगान करके, पाप को छोडता हैं । 
सव्व साहु मंगल मज्य, सब्ब साहु मेंस देवया। 
सब्व साहु कित्तइत्ता्ण, वोसिरामि ति पावग॥५१॥ 
सभी साघ॒ुं सेरे लिये मंगलकारी हैं--- मेरे देवता 
हँ। उनके गुणगान करके, पाप को छोडता हं या उनसे अछग 
होता हं । 
खामेमि सब्बे जीवे, खमामि अहं सच्वजीवाणण । 
सम्मं ते सव्वभूएसु, बेर॑ मज्य नकेणद ॥ ५२ ॥ 
में सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं और सभी जीबों 
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को क्षमा करता हूं सभी प्राणियों में समसाव को घारण 
करता हूं | 


उपसहार 
एये पच्रक्‍्खाणं, अगुपालेऊण सावेहीओ सम्म । 
वेमाणिएसु देवो, हविज्ज अहवाबि सिज्झिज्जा॥ ५३ ॥ 
सुविहित>सवज्षोक्त घममे में स्थिर उत्तम व्यक्ति इस 


प्र्याख्यान का अच्छी तरह से पालन करके वेमानिक देव 
होता है या सिद्ध होता है । 





छ आलोचना-कुछक 


(न बृहत्‌ू-आलोचना लत 


न्‍्स्च्ऑिलो किई-्टपा (९६ २, 
स्ल्क््े कैंसज 


है8 स्तुति ह8 


सिद्धश्ली परमात्मा, अरि गंजन अरिहन्त | 

इष्ट देव बंदूं सदा, भय भ्नन सगवन्त ॥१॥ 
अहँत्‌ सिद्ध समर सदा, आचारज्ञ उबक्ताय । 

साधु सकल के चरन को, बंदूं शीस नमाय ॥२॥ 
आसन नायक समरिये, भगवन वीर जिनन्द | 

अलिय बिघन दूरे हरे, आपे परमानन्द |३॥ 
अंगुष्ठे अम्नत चसे, लब्धि तणा भण्डार । 

श्रीगुरु गौठम समरिये, वाब्छित फल दातार ॥४॥ 
श्रीगुरुदेच प्रसाद से, होय मनोरथ सिद्ध ! 

ज्यों घन वरपत वेलि तरु, फूछ फलन की बृद्ध ॥५॥ 
पद्म परमेप्टि देव को, भजन पूर पंचान । 

क्मैअत्रु भाले सभी, होय परस कल्याण ॥ ६॥ 
श्रीज्ञित युग पद कमल में , मुझ मन भवर वसाय | | 

कच् ऊग बह दिनकरू, श्रीमुख दशन पाय ॥७॥ 
कर्णा निधि ! किरपा करी, कठिन कर्म मुज् छेद | 

मिथ्या ज्ञान रु सोहको, करजो ग्रन्थी भेद | ८॥| 


आलोचना-कछुरूक १४ 


शासनेश श्रीवीर जिन ! तुम छूग मेरी दौड़ । 

जिम समुद्र में पोत बिन, सूझत और न ठोड ॥९॥। 
भव भ्रमण संसार दुख, ताका पार न वार । 

निर्लोभी सदगुरु बिना, कौन उतारे पार ॥१८५॥ 
इह अपार संसारमें, शरण अन्य नहीं कोय । 

याते तुम पद पोत ही, भक्त सहायी होय ॥११॥ 
पतित डघारन नाथजी | अपनो विरुद्‌ विचार । 

भूछ चूक सब माहरी, खमिये वारम्वार ॥१२॥ 
सिद्धार्थ लूप कुछ तिलो, जिशला सात सल्हार । 

अवनीतल तुम अवत्तरे, करवा जग उपकार |॥।१३॥ 
आज मनोरथ मुज फल्या, नाठा दुख देडोल | 

तूठो जिन चौवीसमों, प्रकट पुण्य कछोल ॥१४॥ 
कामधेछु गो शब्द से, तत्ते तरू समदृक्ष । 

मम्मे सणि चिन्तासणी, गौतम नाम प्रत्यक्ष ॥ १५॥ 
क्रोड नवाणूं घन तज्यो, त्यागी आठों नार । 

डपकारी नित बंदिये, श्री जंबू अनगार |॥१६॥ 
सतन की सेवा किये, प्रभु रीकत है आप | 

जाका वाल खिलाइये, ताका रीकत बाप ॥ १७॥ 
भव सागर ससार मे, दीपा श्रीजञिनराज़ | 

उद्यम कर पहुँचे तिरे, वेठी धमे जहाज ॥ १८ । 
कामी कपटी छारूची, कठिन छोह को दाम । 

तुम पारस परसग से, सोवन थास्यूँ स्वाम ॥ १९॥ 


श्दे 


आलोचना-कुछक 


नहिं विद्या नहिं वचन बल, नहिं धीरज शुन ज्ञान । 
तुलसीदास गरीब की, पत राखो भगवान ? ॥ २० ॥ 
आलस विषय कषाय वश, आरम्भ परिग्रह काज । 
योनि चौरासी छख भम्यो, अब तारो महाराज ॥२१॥ 
पात्र कुपात्रज में हुओ, अवशुण भर्यों अनंत । 
या हित बुद्धि विचार के, माफ करो भगवन्त || २२ ॥ 
तीन काछ की खबरि तुम, तीन छोक के तात | 
त्रिविधि सुद्ध बन्दुन करूं, त्रिविधि ताप सिटि जात ॥२३॥ 
ऐसे तो कहत न बने, सो उर निवसों आय । 
तातें मोकूं चरन तट, छीजै आप बसाय ॥ २४ 0 
तुममें मुझमे भेद यों, और भेद कछु नाहिं। 
तुम तन तज़ि परिन्रह्म भये, हम दुखिया तन मांहि।२५॥। 
याद हिया से नाम मुख, करो निरन्तर बास । 
जौ लो वसबो जगत में, भरवो तन में सांस ॥|२६॥। 
मन सूरति सगल वसी, सुख मंगल तुम नाम | 
एड़ी मंगल दीजिए, पच्यो रह तुम घाम ॥| २७ ॥ 
जो हूँ कहाड और ते, तो न मिटे उर- मार । 
मेरी तो मोपषे बने, तातें करूं पुकार | २८ |॥ 


धूं$ चिन्तन शूं$ 
विपयारस्भ कपाय बण, भमियों काछू अनन्त ! 


त्ग्म चौरासी जोनि से, अब तारो भगवन्त ॥१॥ 


बुहदू. - 


मिथ्या मोह अन्नान को, भरियों 

वैद्यरयाज शुरु शरन से, औपध ज्ञान 

चुरा बुरा सबको कहें, बुरा न दीसे 

जो घट सोधूं आपनो, भुकत सा बुरा न कोय । 
कहवा सें आवे नहीं, अचगुण भयों अनन्त । 
लिखवा में क्योंकर लिखें , जाणो श्रीभगवन्त !॥४॥॥ 
परिप्रहः ममता को तजी, पश्च महातन्रत धार | 
अन्त समय आठलोयणा, करूं संथारो सार ॥५॥ 
तीन मनोरथ यह कहें, जो ध्यावे नित मन्न । 
गक्ति सार “बरते सही, पावे शिव सुख धन्न ॥६॥ 
अहँतू देव निम्नेत्थ गुरु, संबर निरजेर धसे । 
आगम श्रीज्िनवर कथित, यही जैन मत मर्म ॥७॥ 
विषयारम्भ कपाय तज, शुध समकित त्रत धार । 
जिन आज्ञा परसान कर, निश्चय खबो पार ॥॥८॥ 
क्षण निकमो रहनो नहीं, करनो आतम काम | 
भणतनों ग़ुणनोी सीखनो, रमनो ज्ञानाराम ॥९॥ 
सिद्धा जैसो जीव है, जीव सिद्ध सो होय । 
कमे मे का अन्तरा, बूफे विरछा कोय |॥१०॥ 
कर्म हि पुदूगल रूप है, जीव रूप है आन । 

दो मिल कर वहु रूप हे, विछडया पद निवीण ॥११॥ 
जीव कम न्यारों करो, डत्तम नरभव पाय | 
ज्ञानातम वैसग्य से, धीरज ध्यान लगाव ॥१२॥ 


श्ष 


चृहदू-आलोचना 


जीव द्रव्य से एक है, क्षेत्र असंख्य प्रमान। 
रहे सवेदा काल से, भावे दर्शन ज्ञान ॥९३॥ 
गर्भित पुदूगछ पिण्ड में, अछख अमूरति देव । 
फिरे सहज भव चक्र में, यह अनादि की टेब ॥१४॥ 
फूल अतर घी दूध में, तिल में तेल छिपाय | 

यों चेतन जड़ कर्म संग, बंध्यो ममत दुख पाय ।१५॥। 
जो जो पुदूगछ की दशा, ते निज माने हंस । 

या ही भरम विभावते, बढ़े करम को बंस ॥१६॥ 
रतन बेध्यो गठडी विषे, से छिप्यो घन माय | 
दियो सिंह को पींजरे, जोर चले कछु नाय ॥१७॥ 
ज्यों वन्दर सदिर पिया, बिंछू डंकित गात । 
भूत लगे कोतुक करे, त्यों कर्मी उत्पात ॥१८॥ 
जीव मढ है कम से, पावे नाना रूप । 
कमें रूप मलके टले, चतन सिद्ध स्वरूप ॥१९॥ 
चतन उज्बल द्रव्य पर, रहमो कम मल छाय ॥ 

तप सयस से धोवता, ज्ञान ज्योति बढ़ जाय ॥२०॥ 
छान थकी जाने सकल, दर्न श्रद्धा रूप । 
चारित से आबत रुके, तप से क्षपन स्वरूप ॥२१॥ 
कर्म मूप मलके शुवे, चेतन चादी रूप । 
निर्मल ज्योती प्रकट से, केबछ ज्ञान अनूप || २२ ॥ 
कर्म रूप बादल्व मिटे, अकठे चेतन चंठ। 

झान रूप गुण चांदनी, निभछ ज्योति अमंद ॥२३॥ 


बृहदू-आलोचना 


राग छ्लेष दो बीज से, कमे बन्ध की व्याध | 
ज्ञानातम वैराग्य से, पावे मुक्ति समाध ॥ २७ ॥। 
अवसर बीत्यो जात है, अपने बस कछु होत | 
पुण्य छता ही पुण्य हो, दीपक दीपक ज्योत ॥२७॥ 
कटठप वृक्ष चिंतामणी,'" इन भव में छुखकार। 
ज्ञान वृद्धि इन से अधिक, भव दुख भंजनहार ॥२६। 
राई सम घट बंध नहीं, देख्या केवल ज्ञान | 
यह नि३चय कर जानिये, तजिये पहलों ध्यान ।२५७। 
दुजा भी नहिं चितिये, कम बन्ध बहु दोष । 
तीजा चौथा ध्याय के, करिये मन सनन्‍्तोष ॥२८॥ 
गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वठ्छे नांय। 
बतेमान वरते सदा, सो ज्ञानी जग मांय ॥ २९॥ 
सम्यग दृष्टी जीव यों, करे कुद्ठम्ब अ्रतिपाल। 
अन्तर्गत न्‍्यारो रहे , ( ज्यों ) धाय खिलावे बालू ।३०। 
सुख दुख दोनों बस रहें, ज्ञानी के घट सांय | 
गिरि सर दीखे मुकुर में, भार भींजबो नाय ॥३१॥ 
' जो जो पुदूगल फरसना, नि३चे फरसे सोय । 
ममता समंता भाव से, कम वन्‍्ध खय होय ॥!३२॥ 
वाध्या सो ही भोगवे, कर्म शुभाशुभ भाव | 
सफल निजरा होत है, यह समाधि चित्त चाव ।३ १। 
वांध्या विन भुगते नहीं, विन झ्ुगंत न छुड्ाय । 
आप हि करता भोगता, आप हि दूर कराय ॥३४॥ 


१९, 


बृहदू-आलोचना 


पथ्य कुपथ घट बढ़ करी, व्याधी घट बढ थाय | 
पुण्य पाप कर जीव यों, सख दुख जग में पाय ३ ५। 
सुख दीधां सुख होत है, _:ख दिया दुख होय | 
आप हणे नहिं अन्य को, निज को हणे न कोय ।३ ६॥ 
ज्ञान गरीबी गुरु वचन, नर्स वचन निर्दोष । 
एता कभी न छांडिये, श्रद्धा शीछू सन्‍्तोष ॥३७॥ 
सत मत छोड़ो हो नरा ? छक्ष्मी चौगुनी होय । 
सुख दुख रेखा कमे की, टाडी टले न कोय ॥३८॥ 
गौघन गजधन रलघन, कब्वन खान सुखान। 
जब आवे सनन्‍्तोष धन, सब धन घूछ समान ॥३९॥ 
शील रत्न मोटो रतन, सब रतना की खान | 
तीन लोक की सम्पदा, रही शीछू मे आन |॥४०॥ 
शीले सप॑ न आभडे, शीले शीतछ आग । 
शीछे अरि करि केसरी, भय जावे सब भाग ॥४२१॥ 
शीरू रतन के पारख, मीठा बोले बैन | 

सव॒ जगसे ऊंचा रहें, नीचा राखे नैन ||४२॥ 
तनकर सनकर वचनकर, देत न काह दुश्ख | 


कम रोग पातक भरे, देखत तौंका मकक्‍ख [|४३॥। 


पान स्॒ररता इम कहे, खुद तमबर बनराय । 


अबके विछुड कब मिल्ठे, दूर पड़ेंगे जाय ॥४2४७॥ 
तब तम्बर उत्तर दियो, सनो पत्र इक बात | 


घर की यह रीन हे, इक आवत इक ज्ञात ॥४५॥ 


बृहद्‌ू-आलोचना 


वरस दिनांकी गाठकों, ओत्सव गाय बजाय । 
मूरख नर समझे नहीं, बरस गांठ को जाय ॥४६॥ 
करज विराना काढ़के, खरच किया बहु नाम । 
जब मुद्दत पूरी हुवे, देना पडसी दाम ॥४७॥ 
बिना दिया छूटे नहीं, यह निश्चय कर मान । 
हँस-हँस के क्यों खरचिये, दाम बिराना जान ॥४८॥| 
छेत खुशी देते दुखी, यही करज की रीत। 
छेत नहीं सो देत कब, सुख दुख बिना नचीत |४९।॥ 
छेत दुखी देते सुखी, ज्ञानगान की रीत | 
खुद ही कर्म कमाइया, क्यों होजे विपरीत ॥५०॥। 
जीव वद्य करता थकां, लछगे मिष्ट अज्ञान। 
ज्ञानी इस जाने सही, विष सिलिया पकवान |५१॥ 
काम भोग प्यारा छमे, फल क़िंपाक समान । 
सीठी खाज खुजालतां, पीछे दुख की खान ॥५२॥ 
तप जप संयम दोहिछो, औषध कड़वी जान | 
सुख कारण पीछे घनो, निम्वय पद निब्रोण |५३॥ 
डाभ अणी जल विन्दुवी, सुख विषयन को चाव | 
भव सागर दुख जल भर्यों, यह संसार स्वभाव [५४। 
चढ़ जहा से पतन हो, शिखर नहीं वो कूप । 

जो सुख माह्दी दुख बसे, सो सुख भी दुख रूप|५५। 
जबलग जिसके पुण्य का, पहुँचा नहीं करार । 
तबछग उसको माफ है, औगुन करो हजार ||५६॥| 


श्र 


श्र 


बुहद्‌ू"आलोीचना 


पुण्य क्षीण जब होत है, उदय होत है पाप । 
दाजे बन की छाकडी, अजले आपो आप ॥५७)॥ 
पाप छिपाया नां छिप, छिपे तो मोटा भाग | 
दावी दूबी नां रहें, रुई छपेटी आग ॥५८॥ 
बहु बीती थोडी रही, अब तो सुरत सँभार | 
परभव निशचचय जावणो, बृथा जन्म मत हार ।।५९॥ 
चार कोस प्रामान्तरे, खरची बाघे छार | 
परभव निशचय जावणो, करिये धर्म विचार ॥5६०॥ 
रज विरज ऊंची गई, नरमाई के पान | 
पत्थर ठोकर खात है, करडाई के तान ॥६ १॥ 
अवगुन डर धरिये नहीं, होय बृक्ष बंबूल | 
गुन छीजे काछ कहें, नहिं छाया में शूछ ॥॥६२॥ 
जैसी जिनपे वस्तु है, वैसी दे दिखछाय | 
तोका घुरा न मानिये, लेन कहां पे जाय ॥६३॥ 
निज आतम को दमन कर, पर आतम को चीन | 
परमातम को भजन कर, सो ही सत परवीन ||६४॥ 
समझ सेके पाप से, अणसमझ्‌ हर॒पन्त । 

चढ़ स्छुक्स्वा बह चीकणा, इन विध कम बबन्त ॥६५७॥ 
समझ सार संसार में, समझ टाछे दोप | 
समझा समझ के जीव यों, गया अनन्ता मोक्ष ॥६ ६५ 
डपशास विधय कपायनों, सबर तीनों योग । 
फिट्या हनन ब्रिबक से, मिट कर्म दुस्य रोग ॥६७॥ 


चुददू-आलोचना 


रोग मिटे समता बधे, समकित श्रत आराध। 
निविरी सब जीव से, पावे मुक्ति समाध |६८॥ 
अपराधी गुरुदेव को, तीन भवन को चोर | 
ठगूं बिराना मार में, हा हा कर्म कठोर ॥६९॥ 
कासी कपटी छारूची, अपछन्दा अवनीत । 
अविविकी क्रोधी कठिन, महा पापी रणजीत |॥|७०॥ 
सूत्र अथे जानू नहीं, अल्प बुद्धि अनजान | 
जिन भाषित सब शास्त्र का, अ्थे पाठ परमान |9१| 
मैं मगसेल्यो हो रघद्यो, नहीं ज्ञान रस भींज | 
गुरु सेवा नहें कर सक , किम सुज़ कारज सीज [७२। 
जाने देखे जो सुने, देवे सेवे समोंय । 
अपराधी उन सबन को, घदलछा देस्यूं सोय ॥७३॥ 
शुद्ध धर्म जिन पायके, वरतूं विषय कषाय | 
यही अचम्भा हो रहा, जरू में छागी छाय ॥७४॥ 
जितनी जग में वस्तु है, नीच नीच से नीच । 
सब से पापी में बुरो, फस्यो मोद के बीच ॥७७॥ 
एक कनक अरु कामनी, सोटी दो तलवार | 
उख्यो थो जिन सजनको, लियो वीच में मार [।७६॥ 
त्यागन कर संग्रह करूँ, विषय बचन आहार | 
घुलसी यों मुज पतितको, वार वार धिक्कार ||७७॥ 
राग-द्वेष दो वीज है, कममे चंध फल देत | 
इनकी फॉसी मे वेध्यो, छूट नहीं अचेत ॥७८' 


श्र 


श्छ 


चुदृदू-आलोचना 


आठ कमे परबल करी, भमियों जीव अनाद ) 
जाठ कर्म छेदन करी पावे, मुक्ति समाध )|७९॥। 
सब भक्ी जिस कप्नि हू, तपियो विषय कषएय | 
अपकृद( अबनीत में, धर्मी ठग दुख दृश्य [|८०॥ 
कहा भयो घर छाडके, तज्यो न माया संग । 
नाग तजी जिस काचली, विष नहिं तजियों अंग ॥|८ ९॥ 
आतम निंदा शुध भणी, गुणिजन वन्दन भाव | 
राग-ट्वेप उपशम करी, सबसे खतम खमाव ॥॥८२॥ 
जड्‌ भावे जढ परिणमे, चेतन चेतन भाव । 
कोइ कोइ पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव (८३॥ 
जड़ चेतर्न संयोग ये, खाण अनादि अनन्त । 
कोय न कर्त्तो तेहनो, भाखे जिस भगवन्त ॥८४ ! 
केबल निज्नी स्वभावनो, अखंड वबरते ज्ञान । 
कह्दििये केवलज्ञान ते, देह छतां निबोण ॥८५॥ 
कोटि वर्षनों स्वृष्त पण, जञाग्रत थतां समाय | 

यों हि विभाव अनादिनो, क्षात हुवा विनसाय ॥८६॥ 
आगल ज्ञानी थड्ध गया, बतेमानमां देय । 

थाश्न काल भ्विष्यमां, सार्ण भेद साहिं कोय ॥८७॥ 
मुख थी ज्ञान कथ सदा, अन्तर तज्यो न सोद 

ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानिनों गरोह ॥८८॥ 
मोह नाव क्षय होय ज्यों, अथवा होय प्रशान्त | 

ते कड्य ज्ञानी ठक्षा, बाड़ी ऋडिये आन्व ॥८०॥ 


२६ 


चहद-आलोचना 


लख चौरासी योनि में, फियों अनन्ती वार । 
इक इक योनीस्थान में, लियो अमित अवतार ।१०१। 
चौद राज परमाणु या, सुई अग्रमय ठाम | 
जीव रुल्यो कर्मा बशे, मूरख जड़ हो ताम ॥१००॥ 
निगोद सूक्षम बादरे, अनन्त पुद्ग॒गछ घार । 
काछ तिहां एतो रह्यो, करिये हृदय विचार ॥१७०३॥ 
इयास डद्वास हु एक मे, साथे सतरह छकीघ | 
सूक्ष्म निगोदे में मर्यो, यह जिन बचन प्रसिद्ध ॥१०४॥ 
नरक विकल तियेंग्‌ गती, भ्रमण किया बहु हेच । 
भुवन व्यन्तरा जोतपी, अरु बेमाणिक देव ॥१०५॥ 
भव भव भमता यह मिल्यो, उत्तम नर अवतार । 
भव मिथ्यात्वे निगम्यो, काज न सर्यो लछिगार १ ०६ । 
जितना जगमे जीव है, सबसे वार अनन्त | 

थे विध से सगपण कियो, आयो नहिं. कछु अत |१०७) 
तो कन अपना पारका परी कु मित्त | 
राग द्वेप दूरे करी, कर समता इक चित्त ॥| १०८॥ 
पुत्र कोटि आयू घणी, गुरुबर ज्ञान अपार | 
उत्पचा सब्र आपणी, कहता नावे पार ॥|१०९७ 
पिता पुत्र हो अबतरे, पुत्र पिता छो जोय | 
साता संगप्रण न्ञारि हो, नारि साता होय ॥११०॥ 
ट्रना सपना सायन, पायो जगको राज | 
हब शास्था तब एक्स्टा, राज न सरियों काज | ११ १॥ 


पा 
ज 
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सौदा केचन जन सिछे, जहां जुडे सब हाट । 

घन सारो व्यवसाय कर, फिर चाल्यो निज बाट १ १२॥ 
यों भव भसतां सब मिल्‍या, जगत कुटुस्वी हाट | 

पुण्य पाप व्यवसाय कर, जोहि उतरिये घाट ॥१ १ ३॥ 
उत्तम कुछ नर भव मिल्‍यो, पाय धर्म जिनराय । 

तज प्रमाद उच्चम करो, खिण छाखीणी जाय ॥१२४॥ 
बडपन होवबे धर्म नां, यौचन विषय बिताय | 

गयो खेल में बारूपण, फिर पीछे पछताय ॥११५८॥ 
जरा आय जोबन गयो, पकछौित हुआ सिर केस [ 
लोछपता छोड़ी नहीं, घर्मे कियो ना छेस ॥११६।। 
छते हाथ नहिं बाबर्यों, संबछ लियो न साथ | 

आयु गई मन चेतियो, फेर घसे निज्र हाथ ॥ १ १७॥ 
धन यौबन नर रूप को, करतो गबे गिवॉर | 
कंष्णरायकी दछ्ारिका, जातों रगी न बार ॥११८॥ 
एक झांख के फरुखड़े, डथल पुथर द्वो जाय। 

यों जानी ने जीवड़ा, सत कर समता माय ॥११९॥। 
के दिन राणा राजिया, कष ही होता देव | 

कोई दिन हो रांक तूं, करतो परकी सेब ॥१२०॥ 
कबवही पूर कपूर तुज, भाता नहीं छिगार ! 

कवही रोटी कारणे, भमतो घर-घर छार [१ २१॥ 
देव रूप सम दीपतो, छख मोहे नर-नार | 

सो नरकी हो पछक में, वछ जछ काया छार [[१२२॥ 


श्द 


बृहदू-आलोचना 


ज्यां बिन घडिय न चालती, सो वरसां सो जाय | 

वह बल्ुभ विसरी गयो, अन्य हु से चितलाय ॥१२३॥ 
देखत ही अन्धो हुबो, मोह विटाणो बाछ | 
भण्या-गुण्या सुरख वलछी, सवही बार गुपारू ॥ १२४॥। 
पाप घड़ो पूरण भरी, छीनो सिर पे भार। 

सो किम छूटे प्राणियां, कियो न धर्म लछिगार ।१२५। 
पर पीठे निन्‍्दा करे, देवे कूढा आर । 
परका मर्म प्रकाशतो, तिनसे बर चण्डाल ॥॥१२६॥ 
पट्‌ सासी तप पारणे, इक सिथ ले आहार | 
करतो निन्‍्दा, नहीं टले, तस दुगेति अवतार ।१२७। 
छार उपर जिम छीपणो, तिम क्रोध तप कीध | 

तस तप जप सजम मुधा, एको काज न सीध।१२८। 
पूत्रं कोटि आयुष छगे, पालयो संयम भार | 
क्रोध किया सब हो बृथा, छिन में संजम छार।१२९॥ 
पर ओगुन सरसव समो, करतो मेरु समान | 

क्यों निन्‍्दा तू पारकी, करतो आप अयान ॥|१३०॥ 
पर औगुन ज्ञिम देखतो, त्यों पर गृण ते जोय । 

पर गुग छता जीय ने, अस्यय असर पद होय ॥१३ १॥ 
जो निन्‍द्रा पर की करे, बही जीव्र जगमाय । 

मल पट धार पारका, सर वह दुर्गति जाय (१३२॥ 
हो मल घथोय पारका, गुगिज्ञन का निश दीस | 

ते दूरम हीया जवधिक, जगमां क्राड बरीस )९3 ३! । 


चहद्‌ू-आलोचना 


जो रचना दिन उदय में , सो रचना नहिं सांक | 

यों जानीने जीव तूं , चतो हिंचडा सांक ॥१३४॥ 

आशा अम्बर जेवडी, मरनो पगरछां हेठ । 

धर्म बिना जो दिन गया, समझो सबही नेठ ॥१३५॥ 

कमे किए छूटे नहीं, इन्द्र चन्द्र नर देव । 

राजा राणा छत्रपति, अपर मनुज कुन हेव ॥१३६॥ 

बरष दिवस घर घर भम्या, आदिनाथ -भगवंत | 

कर्म ब्चे तिन दुख लिया, जे जगमा बलवंत |॥१३७॥। 

पाइतैनाथ पडिमा गही, दीनों दुःख सुर्रिद । 

टाल्यो वह उपसगे को, पद्मावति घरणिंद ॥१३८॥ 

काने खीला घालिया, चरणे रॉधी खीर | 

खान छगाया काटना, दुख सहझ्या श्रीवीर ॥१३९॥ 

सल्ठछी साया तप कियो, पाया तिय अवतार । 

क्रोड देव सेवा करे, देखो कर्म विचार ॥१४०।। 

पुरुष बिषे चूडासमणी, भरत नरेइबर राय । 

बाहुबली से युद्ध कर, भरत पराजय पाय ॥१४१॥ 

किया कमे छूटे नहीं, लेनां विषमय बंध । 
ब्रद्मदत्त नर चक्रपति, हुओ कमें से अंध ॥१४२॥ 

चक्रवार्त संभूम सूप ऋद्धि तणों नहीं. पार । 

कम विवश परिवार से, डूबा सरित मेकार ॥१४३॥ 

पाड्व पन्न अतुरू चली, हुवा उन्हें वलवास। 

एक दव्ष छाने फिरे, घर घर होय निराण ॥१४४॥ 


श्र, 


बृद्ददू-आलोचना 


राम छखण जगमें बली, जपें जगत सब नाम | 

सो दी वन बनमें भें, नीतिवान गुण घाम ॥१४५॥। 
रावण को छछमण हने, ऋष्ण हने जरासंध । 
जराकॉवर हरिको हने, देखो कर्म कुबंध ॥१४६५॥ 
निज पुत्री ताते बरी, तस कूंखे स॒ुत देव । 
कमेवशे जा ऊपनो, त्रिप्रष्ट वासूदेव ॥१४७॥ 
भमताँ भमतों अबतर्यो, देवानंदा कुंख । 

रात बयासी तिहोँ रहे, छहे कम से चुडख ॥१४८॥ 
हाट' बिकानी चंदना, छहें सुभद्रा आर । 

नर विरह दमयति छे, बड़ा कमे चंडाछ ॥१४५९॥ 
कलछावती कर छेदिया, खेंचा द्रौपदि चीर। 
सीतानछ सीतछ कियो, शीरू गुणे हो नीए ॥१५०॥ 
मेरु चले पुनि ध्रुत्न चले, सागर छोपे कान ] 

कर्म किया छूटे नहीं, पश्चिम झगे भाण ॥१७१॥ 
बली अनंता नार नर, शुर्‌ सुभट झुंकार | 

कमे सुभट के सामने, सबने मानी हार ॥१५२॥ 
कमे सभ्ृट विषमो विकट, सो वश कियो न जाय । 

जो नर इनको वश करे, में बंदू तस पाय ॥१५३॥ 
षटु सुत माता देवकी, जाबे सुलूसा द्वार । 

छाड प्यार सोटा हुआ, रूपे देव केंबार ॥१५०४॥ 
वत्तिस चत्तिस पद्मणी, वत्तिस हेम सुकोड। 

नेम पास संयम लियो, ते बन्दू करजोड ॥१५५॥। 


चुहद्‌ू-आलोचना हर 


सहस पुरुष सह तप लियो, श्रीनेमीरवर हाथ । 
मुनि थावच्चा दंदियि, सूर्योदय परभात॥१५६।॥ 
गजमुनि सिर सोमछ धयों, ठ्वेष बसे अंगार ) 
संमता घर ममता तजी, पाया भवनों पार ॥१५७॥ 
मेतारज सिर सोनिए, चाम विल्यो घर खेद । 
निज मन स्थान राखियो, कियो अ्मण भव छेद ।१७५८। 
शिष्य हु खंघक पानसो, घाणी पील्या सोय । 
शिव नगरी शिव पामिया, यह समता फल जोय ।१५९। 
चिलायती सिर नारिका, छेदनत करके लेय। 
शम संवर सखुविवेक से, दुष्छत दूर करेय ॥१६०॥ 
करे बद्य नर सातका, अज्जुनमाछी नाम । 
क्षमा घरी संयम छियो, पाया शिव सुख ठाम ॥१६१॥ 
सुनि अपाढी कर्म से, नाटक भरत बनाय । 
अनित्य भावन भावता, केवछ ज्ञान उपाय ॥१६२।॥ 
पट्‌ सासी तप पारणे, ढंढण, नाम कंवार | 
मोदक चूरत पामिया, केवछ ज्ञान उदार ॥१६३॥ 
राज छोड छह खंड को, छीनो संयम भार | 
रोग हुए पोडश तिन्दें, सहते सनत्कवार ॥१६४॥। 
नमे बीर अभिसान से, भूप दशारणभद्द | 
सरपति पांच छगावियो, राख अखडित मद्द ॥१६५॥ 
प्रसनचन्द्र रहि ध्यान से, कोपी युद्ध करन्त | 
कोप णसी केबल छहे, उत्तम मुनि शुणबंत ॥१६६। 


लत 


देर 


बुहद्‌ू- आलोचना 


अइमंतो सुकुमार मुनि, जास बखाण्यो वीर | 
पडिकमता इस्थिबही, केबल छियो सधीर ॥१६७)॥ 
वीर वचन में थिर रहे, सनसे मेघकंबार | 
जाती समरण पाडया, की दो नेना सार ॥१६८॥ 


बिपेा--:8: ० ':छ-"""०७ 


-& क्षमापना' स्वरूप €- 


जिम रज छागे देहपे, स्तान किया हो छुद्ध । 

यों आछोचन के किए, होवे आत्म विशुद्ध ॥श॥ 

कपडो पहिरे रज छंगे, चिगट वस्तु घृत तेल | 

जीव रूप यह वस्त्र पे, छग पापको मेल ॥श॥ 

आलोचन अगनी करी, ज्ञान रूप जल स्त्रोत । 

क्षमा रूप साथुन दिया, जीघ्र वस्त्र बर होत ॥३॥ 

थूक उतारें मुनि नहीं, प्रथम खमाव जाय | 
हत्कल्य में देखछो, ज्ञानी यों फरमाय ॥४॥ 

नहीं खमावे मास दो, होय साधुपन शअ्ष्ट | 

चार मास वीते कभी, श्रावक पन हो नष्ट हा 
संव॒त्सर जावे निकछ, समकित होय बिनाश । 

गरज सरे नहिं. नामसे, समभो हृदय विमास ॥६॥ 
जिन आराधन बाहिरे, फियों अनन्तो काल | 

विना खप्ताये जीवको, मरण छद्यो ते बार ॥जा। 


चहद-आलकोचना £$- 


पाया केवल ज्ञान नहिं, बाहुबछी घर मान । 
एक वर्ष ध्याने खडा, नमतां केवल ज्ञान ॥८।॥ 
सर्वे जीव खमाविये, योनि चौरासी छाख । 
मन शुद्ध कर खामणा, किनसे रोष न राख ॥९॥| 
कोई न जानो शज्नु मन, सब जानो निज मित्र । 
राग टेष यों परहरी, कीजे जन्म पवितन्न ॥१०॥ 
स्वामी सघ खमाबिये, उपनी जो अप्रीत । 
खमिये और खमावबिये, यह्‌ जिन शासन रीत ॥११॥ 


ण्य्च्ल्लक्छ कंससााएा 


ज्ञान दशन चारित्रातिचार 
( ज्ञानातिचार ) 


आलोऊं अतिचार को, धारे त्रत गुरु साख | 

जीव खमाऊं सकलको, योनी चौरासी छाख ॥१॥ 
त्रिविध त्रिविध त्यागिये, पाप स्थानअठार | 

चार शरण नित अचुसरो, निंदों दुरिताचार ॥१॥ 
ज्ञान दश चारित्र तप, वीये हु पंचाचार । 

इहभव प्रभव के सभी, आछोऊं अतिचार ॥॥ 
सत्र भणो गरू विनय कर, काल देख वहुमान | 

सूत्र अथे तदुभय करी, भणिये धर डउपधान |! 


रद 


चृदहदू-आलोचना 


पर कलूंक धसका दिया, गुप्त प्रकट की बात | 

निज नारी के मम को, प्रकट किया साक्षात ॥२४॥ 
असत्य हिंसादेश दे, झूठा लिखिया लेख । 

यों जानी सच बोलिये, जिन आगम को देख |२५। 
असत्य वचन न वोलिये, उठ जाबे विश्वाश | 

वसुनृप झूठ उचारता, छयो नरक में चास ॥२६॥ 
सांच बराबर तप नहीं, साच घमे को बीज | 

रीमे सुर नर साच पे, सांच जगत में चीज ।२७! 
दूजा त्रत के माहिने, छागा यों अतिचार | 

तिहँविध तिहुँविध बोसरूं, बार वार घिक्‍्कार |२८! 


. तृतीय अचोय्ये अनुब॒त 


चोरी की पर वस्तु ली, दिया चोर को साञ । 
राज-नीति विपरीत में, कीना काज 'अकाज ॥२९॥ 

लेन देन व्यापार मे, कुड तोछा कुड माप | 
आछी वस्तु बताय के, दीती बुरी अमाप ॥३०॥ 

घेवर घरका खागया, कन्दोई पिटवाय । 
आप वाधिया भोगवे, इह पर-भव दुख पाय ॥३१॥ 

चस्तू भेल मिछाय के, चोरी करी अपार | 
त्रत तीजो भाग्यो सही, बार वार धिक्‍्कार ॥|३२॥ 

तीजा ध्त के माहिने, छागा योँ अतिचार । 
: तिहुँविध तिहुँविध वोधरूं, बार बार धिक्‍्कार ।३३। 


बृहदू-आलोचना ३७ 
८ ८ 
चतुथ ब्रह्मचयथ्य अनुत्रत 

निज नारी तज पर रस्यो, जग में अपयश केय | 

द्रव्य गंसायो गाठको, फिट फिट सहु जन केय [३४। 
राखी थोड़ा काछकी, तथा अल्प वबय नार । 

तिन सेती क्रीडा करी, मोटा ये अतिचार ॥३५॥ 
नियम विरुद्ध क्रीडा करी, देय व्याहमें साख । 

काम भोग भोगन भणी, क्री तित्र अमिलछाष ॥३६॥ 
चरन थकी नां छूडइये, होय काठकी नार । 

गजपति बांघे जात हैं, फांकी लख अजहर ॥॥३४७॥) 
देखीने नव यौवना केश, न विषय निदान । 

गणे काष्टनी पूतली, ते भगवान समान ॥३८॥ 
आ सघलका ससारनी, रमणी नायक रूप | 

ए त्यागी त्यागो बंन्धू , केवछ ओक स्वरूप ॥३९॥ 
एक विषय ने जीततां, जीत्यो सब सेसार | , 

नपत्ति जीततां जीतिये, दल पुरने अधिकार ॥8०॥ 
विषय रूप अकर थी, टले ज्ञान ने ध्यान । 

किंचित्‌ सदिरा पान थी, छाके जिम अज्लान ॥४९। 
वस्तु रहेनां पात्र बिन, पात्र आत्मिक ज्ञान | 

पात्र थत्रा सेवो सदा न्रह्मचय मतिमान ।४२३॥। 
चौथा ब्रत के माहिने, छागा यों अतिचार । 

तिहँविध तिहँँबिध बोसरूँ, वार बार धिकक्‍कार ' 


बृहृदू-आलोचना 


डलण दंत अभ्यड़् विधि, फल डवटन पट स्नान | 

लेप पुष्प भूषण तथा, धूप क्ाथ पकबान ॥5३॥॥ 
घान्य दाल स्थादिम विगय, साग पान मुखवांस । 

जीम्तन बाहन पाहणी, सयन रु सच्चित वास ॥5६४॥ 
स्त्राद्‌ भिन्न सब द्रव्य यों, वोल जान छब्बीस | 

खानेकी गिनती करे, मयोद। निञर दीस ॥६५5॥ 
खाय अपक्त दुपक्त्रको, वेंगन भरिता कीन | 

भुट्ट होरा भूंजिया, गुरुबिन समझ न लीन ॥5६॥ 
जीव सहित वस्तू भखी, बीज सहित फल खाय | 

झूठो पर घर डालियो, करुणा नहिं सन छाय ॥६७॥| 
तुच्छ खाय डाल्यो घणो, जीच जतन नाहँ जान | 

पत्रावलि में खायके, 'की त्रश थावर हान ॥5६८॥ 
दातुन करवा कारण, हरिया तरुको तोड़ । 

फल भखिया बहु बीजका , चरियो हो जिस ढोर ।5६%।! 
साग किया वहु भातिका, तलिया तेल बगार ६ 

छत ससाला डालके, खाया सरस आहार )।॥७०॥) 
पोदीना धनिया तणी, चटनी विध विध खाय ५ 

ऊपर डाले नमक फिर, नीम्बू रस छिटकाय (।७१॥) 
कोंग सुपारी एछची, नित नित चाबे पान । 

वस्तु नसेली डारूके, करता स्थाद महान ॥॥७२।) 
पिए भांग सदमे छ्क्यो, रद्द न कुछ भी शुद्ध । 

द्रव्य गसावे गाठका, अलज्ज हो निर्युद्ध ॥७३॥ 


घुहदू-आलोचना छा! 


-ऐख सिठाई अधिक दिन, नीछ फूछ भी आय ) 
खाया यों रस चलित को, समकितकिन विध पाय १७४) 
विर्त सातवां मायने, छागा यों अतिचार । 
तिहुंविध तिहुंबिध बोसरूं, बार बार घिककार ।७५) 


पन्द्रह कर्मादान 


अगनी का आस्म कर, चूना हट पकाय | 

किया कोयछा बाोलके, इंछ घणा कटवाय ॥७६॥ 
गाडी रथ भाड़े दिया, हाट हवेली छार ९ 

ऊंट बेल हय गय दिया, नहिं. भ्रावक आचार ॥७9७॥ 
पहाड़ पत्थर फोडिया, कूप आदि खुदवाय। 

हीरा पन्ना खना खन, मन्दिर सहिरछ पड़ाय ॥७८॥ 
दांत छाख चमढा तणा, कीना अति व्यापार | 

सद मधु घत रस तेछका, वाणिज किए अपार ।॥७९॥] 
तिल सपषैप घाणी करी, चरखी गिरनी सीछ ॥ 

नाक कान पशु बींधिया, ताडन तजेन डील ॥॥८०॥ 
बैछ अश्ब पुरुषत्व को, किया नपुंसक सेद | 
देव दीना चनमें घणा, प्राण जीवका छेद ॥८१॥ 
सर द्रहको ज्ञीषण किया, सच्छ कच्छ ले प्राण । 

हिंसक प्राणी पालिया, कर चा परकी हान ॥८ शा 
ऊत्ता बिल्ली असति जन, पाल किया व्यापार | 

पन्द्रह क्ांदान यों, त्रिविध करूं परिहार ॥<३३॥ 
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पन्द्रह कमोदान का, कीना यों व्यापार । 
तिहुंबिध तिहुंबिध वोसरूं, बार वार घिक्कार |८४| 


आखां अनथेदण्ड विर्मणत्रत 


करे अनथो दण्ड यों, बिना प्रयोजन काम । 
आरत रोद् कुधष्यानसे, बाघे पाप निकाम ॥८५॥ 
घृत दधिका परमाद से, रखे उघाडा ठाम । 
मद्य विषय तिन्दा अपर, सेवे पाप तमाम ॥८4॥ 
बच्य, श्र भेला करे, दिये पाप उपदेश | 
' सुगुरु देव झूठा कहे, करे निरथेक केश ॥|८७॥ 
काम विवर्धक शास्त्र को, पढ़े कथा, दे आल । 
भण्ड कुचेष्ठ। हँसि करे, मुख से अति बाचाल |८८। 
शस्पादिक पर को दिये, सिझा अधिक संयोग । 
अशन वशन में रक्त हो. सेवे निशदिन भोग ॥८९%। 
चौदह स्थानक जीवकी, पाई नहीं, पद्चिचान | 
जानी वचन न मानिया, नहिं आई अ्रद्धान |९०॥ 
मनुज समुछिन होत है, चौदह स्थानक साय । 
मूत्र सेल स्ैखार से, नाक मैल में पाय ॥९१॥ 
वेसन पिच अरू खून में, राध-बीये पद्चिचान । 
चीये शुष्क गीला हुआ, ग्राणी उपजे आन ॥९२॥ , 
नर-नारी संग्रोण से, जीव असंख्या होय | 
सन्नी नव छख ऊपजे, हृदय विचारी जोय ||९३॥ 


बृहदू-भआाकोचना ४३ 


नगर नारू या गठर में, और अशुचिस्थान । 

जीव असन्‍्नी ऊपजे, आगम में फरमान '॥९४॥ 
मरे मजुज के देह में, घड़ी पौन दो माँय | 

जीव सर्मुछिम होत है, इन्द्रिय पांचों पाय ॥९५॥ 
बिन देख्या आंघण दिया , अन छाण्या जल डाल ॥ 

काठ छाण देखे बिना, दिया अगन में जाल ॥९६। 
पाट खाट खटमलछ तणा, दिया धूप में डाल । 

जुआ लीख मारी घणी, दिछ से करुणा टाल ॥|९७॥ 
ब्रित आठवां सायने, छाया यों अतिचार । 

तिहँविध तिहुँविध बोसरूं, वार-वार धिककार ॥९८॥ 


नवमां सामायिकव्॒त 


सामायिक ब्रत ग्रहण कर, पाप योग परिहार | 

तीन करण दो योग से, लियो नियम द्वितकार ।९९/ 
दोष हरें बत्तीस नहिं, मनसे छुरा विचार । 

करी कुचेष्ठा कायसे, मुख से बुरा डचार ॥|१५००। 
बिना छखे इत उत फिरे, भूल समायिक काछ | 

समय पूणे होवे चिना, छई समायिक पाल ॥|१०१॥ 
द्रब्य क्रिया कीघी घगी, मनको गयो न रोष | 

विना ढके मुख वो।छियो, कई छगाया दोष []१० २॥। 
जन्नत यों सवसां मायने, लागा यों अतिचार । 

तिदुंबिध विहुंचिध वोसकछं, वार वार धिक्‍्कार ।ह०० ह 


७ 


बृहद्‌ू-आलोचना 


दसवां दिशवकाशिकब्रत 


दिशावकासिक ब्रत लिया, छहुं दिशिकी मयोंद । 

पंचाश्रवको त्योगकर, कियो अधिक परमाद |१०४। 
हद बाहिरकी वस्तु को, लही संगाकर काम | 

या मिजवाई ओरसे, सन नाहे राख्यो ठाम ॥१०५॥ 
शब्द रूप या सेन *से, अथवा कंकर फेक | 

हद बाहिर से मजुज को, पास बुछाया देख ॥१० ६! 
दशवा त्रतके मायने, लागा यों अतिचार | 

तिहूंबिध विहुबिध बोसरू, बार बार घिक्‍कार ।१०७| 


ग्यारहवां पोषघव्रत 


प्रति पूरण प्रोषध किया, अशन चार का त्याग | 

संबर द्वार आत्मको, पोसे धर अनुराग ॥१८८॥ 
मैथुन सणि सोवन तजे, फल साल परिहार । 

भूषण छेपन स्वधा, त्याग करे दितकार |॥१०९॥ 
स्थान वस्त्त पडिलेहणा, करे अयत्ना भूछ | 

अथबा तो पंजे नहीं, पंजे तो प्रतिक ।|११०॥ 
बडी छघु नीति भूमिका, छखेन पंजे शुद्ध 

प्रोपध सम्यग्‌ सावसे , पाल्यो नहिं अविरुद्ध १ १ १॥ 
विरत ग्यारवा सायने, छागा यों अतिचार | 

>हुविध तिहुबिध बोसरूं, वारवार घिक्कार | ११२) 


बृहदू-आलोचना ४५ 
बारहवां अतिथि-संविभागवत 


च्रत द्वादश में नितकरे, अतिथी का सम भाग | 

श्रमण साधुको शुद्ध दे, भोजन चहुँ घर राग ।११श। 
वस्त्र पात्र कम्बछ तथा, गुच्छा पाट सकान। 

त्र०ण औषध भैषज दिये, प्रतिकामे शुभ दान ।११४। 
शुद्ध अशनको सचितपे, सचित्तपे शुध भोज । 

देने की नाहें भावना, तब यों करता रोज ॥११५॥ 
टाली भिक्षा कालको, भावे भाव॑न चित्त । 

आन्त प्रान्त सडिया हुआ, दिया साधुको वित्त ११६॥ 
निजी शक्ति होता छतां, दुजा से दिलवाय । 

देख देता ओरको, मनमें ईरषों छाय ॥११७॥ 
बत्रत बारवा सायने, छागा यों अतिचार । 

तेहुबिध तिहुंविध बोसरूं, वार वार घिक्कार । ११८। 


१८ पाप-स्थानक 


हिंसा करके हरषियों, जीव कहे संहार । 

तिल घृत जब त्रश कायका, कीना होम अपार ॥|श]। 
कोडी गुणा बावछा, अन्घा काणा पग। 

लिवेल जीव सताविया, हरघ हरप मन रंग ॥२॥ 
लकडी पत्थर गस्त्र से, थप्पड मुक्का लात | 

जहर पास कृपादि मे, करी जीव की घात ॥॥३॥ 


ड्दे 


बृहदू-आलोचना 


हिंसा कीनी जीव की, वोल्यो झूठ जवान | 

चोरी परदारा गही, परिगम्रह का नहिं मान ॥४॥ 
बिचछु डंक ज्यों क्रोध कर, तन में ऊठी छाय | 

नेन छाछ उर थर हरे, क्षमा नहीं मत माय ॥५॥। 
वरतन हाडी फोड दे, भूख त्रपित रह जाय | 

बतलाया बोले नहीं, मूंढो लेय चडाय ॥६॥ 
क्रोध करी गाली दई, छायो सन अभिमान । 

कपट करी परको ठग्यो, लोभ अधिक सन आन !॥७॥ 
लोभ अनेतो जीव के, ज्योंहि करमची रंग | 

ममता माया मे फंस्यों, माखी सेडा संग ॥८॥ 
राग विवद् नाता किया, दिया छेेष से तोड़। 

निज सुत को में पालिया, परसुत कड़िका मोड़ ||९॥ 
क्लेश कदामह में किया, दीना झूठा आलू | 

चाडी चुगढी में करी, परनिंदा जंजार ॥१०॥ 
कुगुरु देव में पृजिया, हिंसा धर्म प्रजूंज । 

सेज्या मिथ्या पर में, वड पीपछ को पूज ॥११॥ 
रति जरति छाई अधिक, मिथ्या माया मोष | 

पाप अठारह सेविया, या विधि मुकमे दोप ॥|१२॥ 
क्रोध छोम भय हास से, वोल्या बचन असत्य | 

कूड करी धन पारका, छीना जेद्द अदत्त ॥१३१ 
देव मनुज्ञ तिश्रेचना, मैथुन सेच्या जेह । 

विंपया रस रूंपट पणे, अधिक विगाड़ी देह ॥१४॥ 


बुद्ददू- आलोचना ४७ 


स्वती भोजन में किया, खाया भक्ष अभक्ष ) 
रसना र्सकी लारहूचे, पाप किया परतक्ष ॥१५॥ 
हु विराधे छेयकर, भागे प्रत्याख्यान । 
कपट हेतु किरिया करी, करके निजी खान ॥१६॥ 
अष्टादश यह पापको, सेज्या, संवर टार। 
विद्वंविध विहंविध बोसरूं, बार बार धिक्कार ॥९७॥ 


२५ सिथ्योख 


जड़को मान जीव बत, चेतल को निर्जीच । 
अधरम को माना धरम, धरम अधघमे सदीद ॥१॥ 

असाधु साधु वबत्‌ कह, साधु असाध्ु भान | 
सुमाग को उन्मागे कथ, उन्‍्म्रग को सदु जान ॥१॥ 

संसारी को सिद्ध में, सिद्ध कहा संसार । 
निश्धि ग्रहण सत वात की, छखी सत्य अविचार॥३॥ 

जितने मत संसार में, सब को साना सौच । 
जिनमत झूठा समम के, दृठ छोड़ा सहिं जोच ॥४७ 

असमज पडले पर कद्दा, आप्त वचन सब झूठ) 
जीवमेद जाने बिना, संवकी समकझा कैंट ॥५॥ 

देव झठ स्थापन किया, किया प्र विपरीत | 
अहँत की ले मानता, चॉछा तप फंस पीत ॥द 

यज्ञ होम पाखंडको, छखा मोक्ष फछे हेत | * 

सूत्र कथनसे अथेको, पाठ छुप्त कर देव ७ - 


छ्द 


घबृहद्‌ू-आलोचना 


निज 'मत रक्षाके लिए, अधिक अर्थ भाषंत । 
त्तथा शास्त्र विपरीत कर, कहता निजी घढंत ॥८॥ 
बिना क्रिया मुक्ति छह, निष्फल करणी भेद । 
' बिना ज्ञान मुक्ती कहें, ज्ञानाभ्यास निषध ॥९॥ 
अविनय कर जिन वचनका, देय विरयागी दोष । 
चतुसेघ आशातना, करे-सदा मन रोष ॥१०॥ 
पंचबीस॒ म्रिथ्यात्व यों, कबह्ूू सेव्या होय | 
तीन करण तिहु योग से, मिथ्या दुष्कृत मोय || १ १॥ 


प्स्ल्थ्ल््छँ फ- ५९९८, ४३६४. 
अमन ि053 लीक स््च््ज््ुं द्ज््ल्प्ट्टण 
जल + ता ++ ० 


थे) चार शरण (६ 
प्रथम ( अरिहिन्ता' सरणं पवज्जामि ) 


दोष अठारह त्याग के, हो जग नायक स्व्राम | 

अमित बीये बल प्रकट हो, ताको करूँ प्रणाम ॥१॥ 
शरणा गति सब जीत के, रक्षावन्‍्त कृपाल । 

शत्रु कम दल क्षय किये, तिहुँ जग के गोपाल ॥२॥ 
कर्म अधातिक निजेरे, अतिशय वर चोतीस । 

अदूभुत रूप मनोहरू, तन छक्षण वत्तीस ॥३॥ 
“ समव-्सरण सरकृत सहा, रचना तीन प्रकार | 

तरू अशोक आदिक सहित, अष्द मह्य अतिहार ॥४॥! 


चहृदू-आलोचना डण, 


सुर-नर तियेंगू बूकबे, योजन वाणि बखान। 

बिना शस्त्र बैरी हने , समय तीन का ज्ञान ॥५॥ 
समव-सरण सुर पाइये, कमतर एक हि क्रोड । 

जिनवबर चरण असाद से, किंचित्‌ नाव खोड ॥६॥ 
जहां-जहां अरिहन्त जिन, विचरे सम्प्रति काछ | 

शरण सदा होओ सुमे, वन्दन वार हजार ॥७॥ 
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द्वितीय ( सिद्धा सरणं पवज्ञामि) 


चजदह राजू मस्त के, सिद्ध शिल्ा अहिंठान | 

जन्म मरण तजके हुए, अजरामर निवोण ॥१॥ 
छद्िये शरणो सिद्ध को, होबवे भय को अन्त | 

जोति रूप निकर्रूंक मय, अव्यावाघ अनन्त ॥२॥ 
सुख अनन्त में छीन है, दरीन ज्ञान अनन्त । 

अध्ट कम सच क्षय किया, अक्षय अटल महन्त |।३॥ 
अत नाडी के वीच मे, मध्य चन्द्र आकार । 9 

तप्या छत्न के ऊपरे, सिद्ध अनन्ता घार 
निरमे्ठ हीरा हार ज्यों, अष्ट कर्म घन दाह | 

हुए अजोगी आतमा, वन्‍्द्रत कोटी ७ 
तीन काछ बवन्दन करूं, अविचल पद निर्वाण 

सिद्ध शरण ४०" जन, सदा कोटि ० 


बृहदू-आलछोचना 


तृतीय ( साहू सरणं पवज्जामि ) 


मधुकर बृत्ती एपणा, टाले दोष बयालू । 

पंच महात्रत पाछता, सात महा भय टारू ॥१॥ 
निशि भोजन सब परिहरे, वसु मद चार कपाय । 

पंच इन्द्रि वश में करे, दस विधि संयम पाय ॥२॥ 
शील अठारह सेस घर, परिषह हे बाबीस | 

अश्यातना तेतीस तज, पूरण गुण छत्तीस ॥३॥ 
पंच समिति समता सदा, गुपती तीन निदान। 

रनत्रय आराधना, धघरता सत्‌ श्रद्धान [शा 
मन-बच-काया गोपवे, सतरह आश्रव द्वार । 

इस्या समिती सोधता, कर नवकरप विहार |॥५॥ 
अमात्सये जिय इन्दिया, शत्रु मित्र सम भाव [ 

सद्‌ पाछन नववाडका, भेद न रंक रू राव ॥६॥ 
शुष्क भूख निर्मेसिया, श्रोणित रहित शरीर । 

श्याम कलेबर सुन्दरू, मेरू सम बर घधीर ॥७॥ 
समीर सम प्रतिबन्ध नां, आत्मा अमर विछोय | 

अश्रमत्त भारण्ड सम, निरालम्ब जो होय ॥<८॥ 
तेज्ञ यथा सूरज्ञ परे, सोमचन्द्र ज्यों कान्त । 

गहरे निधि निर्मेछ हिया, संख धवरछ एकान्त ।)९|) 
पत्र नलिनि लेपित नहीं, ज्यों जल आश्रव पास । 

आगम ज्ञानादिक दिए, परे जग जन आशय |१०। 


घृहद्‌ू- आलोचना घ्य््‌ 


विषयारस्भादिक तजे, लूब्धि रूप भण्डार । 

ज्ञान सु पत्च उपाज॑वे, विपुछ मति-श्रुत धार ॥ १ १॥ 
भहा तपी जिनकल्पि मुनि, सेवे बन समसान | 

जग पीहर जग बन्घुबत्‌, समाचरे शुभ ध्यान |१२। 
ग्रीष्प में आतापना, वषों श्रति---संलीन | 

बिता वस्त्र हिम समय में, कहें न मुख से दीन १ ३॥ 
शुद्ध परूपक शास्त्र के, पाछे पंचाचार । 

साधु शरण लेऊं सदा, वन्दन वार हजार 4£9॥ 


&->-४25 > 'छ्वश्िय 


चतुर्थ-- 
( क्रेवली पण्णत्तो धम्मोी सरणं पडिवज्जामि ) 


पायो जिनवर, बोघ से, आगम घमे विचार | 
जिन अनुसारे चाछता, रूहिये भवनों पार ॥१॥ 
चेतन मन मे चेत तं, शरण छहो जिन धमं। . .' 
विकथाबाद निवारिये, कहियि नहिं पर ममे 
जिसवाणी को अवण कर, गणघर रचनासार ! 
दूसपर्वी अत्येक बुद्ध, श्रुत केवकि अबधार 
ज्िनवर जो जो भाखिया, सो कहिये सिद्धान्त । 
अन्य प्रग्थ जानो सही, सभी बाद एकान्त 


घूटदू-भासटोचना ०३ 
परिशिष्ट नं० १ 
८2 आलायणा हल 


ने मेए अणन्तेण भव-भमणेणं पुढवी-काइया आउ- 

के “फहया बाउ-काइया बणस्सइ-काइया एसि- 

क रैइल्दिया, तेहन्दिया, चउरिन्दिया, पंचिन्दिया- 

॥ गणुआ वा नेर्या बा तिरिक्ख-जोणिआ वा 

श मे थयरा वा ख़बरा वा, सन्निआ था असन्निआ 

जमा वा बायरा वा, पज्जत्ता वा अपज्जता वा, कोडेण 

पोष भषेण पी भायाए वा लछोहेण वा पंचिन्दि-अद्डेण वा 

पं वा दोसेण वा, घाइआ वा पीडिआ वा, माणेण वायाए 
केस मिच्छा मि हुक ॥ १ ॥ 


मैने अनन्त भत्र-म्रमण करते हुए पृथ्वी, पानी, अग्नि, 
'पु और बनसति रूप एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्टिय जीव, त्रीन्द्रिय- 
कर पेपुरिन्द्रिय जीव, पद्चेन्द्रिय ज्ीब--देव, मनुष्य, नके और 
,  पीनि के जीब-.. जछचर, थरऊूचर खेचर दि में संज्ञी 
: पैक्म-.वादर और अपयोप्त- पर्यौष्त जीबों को, क्रोध, 

हे पाया, छोभ, पॉचों इन्द्रियों की आतुरता-राग या « 


+ पीड़ित किये हों तो मनसा, वाचा, कमीणा सा 
नैफड हे | 


भ्छ बृदद्‌ू-आलोचना 


ज॑ मए अणंतेणं भव-भमणेणं अलिजं भणियं कोहेण 
वा माणेण वा मायाए वा लोहेण वा पंचिन्दि--अट्डेण वा 
रागेण वा दोसेण्ण वा, मणेण वायाए काएणं, तस्स मिच्छा 
मि दुक्‍कई ॥ २ ॥ 
मेंने अनन्त भव, भ्रमण करते हुए क्रोधादि से झूठ 
बोला हो तो उसका फल निष्फल हो। 
ज॑ मए अणंतेर्ण भब-भमणेणं अदिन्न॑ गहिअं कोहेण 
वा माणेण वा मायाए वा लोहेण वा पंचिन्दि--अट्टेण वा 
रागेण वा दोसेण वा, मंणेण वायाए काएएं तस्स मिच्छा 
मि दुक्‍कड् ॥ ३ ॥ 
मेने भव-परिश्रमण में क्रोधादि से अदृत्त ग्रहण-किया 
हो तो उसका फल निष्फलछ हो । 
जे मए अण॑तेण्ण भव--भमणेणं दिव्व॑ माणुस्स तिरि- 
ज्छ मेहुणे सेविअं कोहेण वा माणेण वा सायाए वा लोहेण 
वा पंचिन्दि-अद्देण वा रागेण वा दोसेण वा मणेणं बायाए 
काएणं तस्स मिच्छा मि दुक्‍कर् ॥ ४ ॥ 
जो मैंने भव-श्रमण मे क्रोधादि से दिव्य, मानुषीय 
ओऔर तियंद्व सम्बन्धी मेथुन सेवन किया हो तो उसका घुरा 
फल निष्फल हो । 
ज॑ मए अणतर्ण भव-भमणेणं अद्ठारस्स पाव-ठाणाई 
कयाई कोहेण वा माणेण वा सायाए वा लोगेणं वा पंचिन्दि-- 


वृद्ददू-आलोचना ० 
भद्देण वा रागेण वा दोसेण वा साणे्ण दादार छाए 
मिच्छा मि ठुक्क् ॥ ५ ॥ 


मैने भव-श्रमण मे कोधादि से ऋठारद पाय-क्‍्द्रार्नों 


अीभभीननत, 
अर. कममख, 


का सेवन किया हो तो मेरे उस दुष्कृत का पद निमल्त्य डी ! 
जे में पुढबि-कायगयस्स सिला-लेहु-सक्कता-सन्द्रा 
वालुआ गेरिअ-सुवन्नाइ महाधाउ-रूव सरीर पाणि-ढ़ पाणि 
संघदइणे पाणि-पीडणे, पाव-चइणे, मिच्छत्त-योसण ठाणे 
सेलू्ग ते निन्दामि ग्रहामि बोसिरामि ॥ ६ ॥ 
जो में पृथ्वीकाय में शिलान्यत्थर आदि, गरू-सोना 
आदि महाधातु रूप शरीर धारण करके, प्रागिज्घ-संत्रप-पीक्ष 
पाप-व्यवहार , मिथ्यातक््त-पोपक स्थानर्मे सल्ग्न हथ्य दाऊझ नो 
उसकी जिन्दा गहाँ करता हूं, उससे अछग होता ईं | 
ज॑ भे आउ-कायगयस्स जल-करग-मद्विआ ओस्सा 
हिमहरतणरूब सरीरं पाणिवद्दे पाणि--संघद्भण पाणि -पीडण 
पाव -वदढण मिच्छत्त-पोसणे ठाणे सेरू्ग ते निन्‍्दामि 
ग्रहामि वोसिरामि ॥ ७ | 


जो में ज़लकाय में जाकर जलछ-ऋरा-ठिस आदि रूप 
से प्राणि-वध, प्राणि संघात्त, मिथ्यात्त्व-पोपक आदि स्थान में 


सलग्न रहा होऊ॑ तो उमर पापकी निन्दानाह ऋता हं-उससे 
अलग होता हैं । 


जे से तेउ-काथगयस्स *“  नछ-प्रम्पर- 


५६ बृहदू-आलोचना 


जजाला-अलाय-वबिज्जु - उक्‍्का-तेअ- रूव॑ सरीर॑पाणि-वबहे 
पाणि-संघदटणे पाणि-पीडणे पाव- बड्ढणे मिच्छत्त -पोसणे 
ठाणे सेरूग्ग त॑ निन्‍दामि गरहांमि वोसिरामि )। ८ ॥ 
जो अग्नि काया में अग्नि-अंगार-विद्युत ज्वाला 
आदि तेज रूप मेरा शरीर मिथ्थात्त्व-पोषक आदि स्थानों में 
स्थित हुआ ,हो तो उसकी निनन्‍्दा-गहों करता हूं-उस पापसे अछग 
होता हूं । 
ज॑ में वाउकायगयस्स वाउ-उंज्ञा-सास-रूर्च सरीर 
पाणिवहे पाणि-संघट्णे पाणि-पीडणे पाव-वदढ़णे मिच्छत्त- 
पोसणे ठाणे संलग्गं त॑ निन्‍्दामि गरहामि वोसिरामि ॥९॥ 
जो वायु काया में शुद्ध-अछुद्ध वायु, सांस रूप मेरा 
शरीर मिथ्यात्त्व-पोषक आदि स्थानों में छगा हो तो उसकी 
निन्दा-गहो करता हूं। 
जे मे वणस्सइ -कायगयस्स मूल-कट्ठ-छल्लि-पत्त- 
पुप्फ-फर-बीय-रस-निज्ञास - रूबे शरीर पाणिवहे पाणि- 
संघद्टणे पाणि-पीडण पाव-बड्ढणे मिच्छत्त-पोसणे ठाणे 
सेलग्ग ते निन्‍्दामि गरहामि वोसिरामि ॥ १० ॥ 
लो वनस्पति कायामें मूल, काप्ठ, छाल, पत्ता आदि 
रूप मेरा शरीर पाप-बधक, मिश्यात्त्व-पोपक स्थान में छगा हो तो 
डसकी निनन्‍्दा-गटी करता हू-डससे अलग होता हूं) 


जे में तसकायगयस्स रस-रत्त-मंस-मेअ- अट्ठि- 


बुहद्‌ू-आलोचना ५७ 


मज्जा- सुकक--चम्म-रोम--नह-नसा- रूव॑ सरीर॑ पाणि-वहे 
पाणि -संघदठणे पाणि- पीडणे पाव-वद्ढणे मिच्छत्त-पोसणे 
ठाणे संलूग्ण ते निन्‍्दामि गरहामि वोसिरामि ॥ ११ ॥ 
त्सकाय में रस, रक्त, मास, चर्वी , हड्डी, मज्जा, शुक्र, 
चमड़ी, रोम, नख, नसा रूप मेरा शरीर प्राणि-बध, प्राणि- 
संघात, प्राणि-पीढ़ा, पाप-बद्धि , और मिथ्यात्त्व रक्षा के स्थान में 
लगा हो तो उसकी निन्‍्दा-गही करता हूं-उससे अलग होता हूं 
ज॑ मए इहभवे मणेएं वायाए काएएं दुट्ु-कर्य ते 
निन्‍्दामि गरहामि वोसिरामि ॥ १२॥ 
जो मैंने इस भवसे मन, वचन और काया से बुरा चिन्तन 
इरा भाषण और चुरा काये किया हो तो उसकी निन्‍्दा गहा 
करता हूं उससे अछग होता हूं । 
आयरिय-उबज्ञ्ाए, सीसे साहम्मिए, कुल- गणे अ | 
जे मे, कया कसाया, सब्बे तिविहेण खामेमि ॥॥ ३॥ 
आचाये , उपाध्याय, शिष्य, स्रघमी, कुल और गण 
के प्रति मैंने जो सी कषाय किये हो, उन सब के लिये 
क्षमा चाहता हू 
पत्यस्त सप्ण-सेघस्स, सगवओ अंजकि करिय-सीसे। 
तत्व खम्माब॒इत्ता, खम्मासि सज्वस्स अहथ पि ॥१४॥ 


संपुण श्रमण संघ भगवान को हाथ जोड़कर और 
सिर झुकाकर और उनसे व सब से क्षमा याचता कस्के, सबके 
क्षमा करता ह । 


प्द्ट बृहदू-आलोचना 


सब्ब-जीव-रासिस्स, भावओ धम्म-निहिय-निय-चित्तो । 
सब्ध समावहत्ता, खमामि संब्बस्स अहये पि।! १५॥ 
भावसे घरमें हमेशा चित्त छयाकर और सभी जीवों 
को खमाकर, में भी सबको क्षमा करवा हूं । 
भंयव॑ ! जं मए-चउ-गह-गएणं देवा तिरिआ मणुस्सा 
नेरइया, चउ-कसाओ-बगएण, पंचिन्दि-वसट्टे्ण हह-- 
स्मि भवे अच्लेसु वा भवग्गहणेसु वा मणेणं वायाए काएपं 
दूमिआ संताविआ अभिताविआ, तस्स मिच्छामि ढुक्‍्कई । 
जेहिं अहँ अमिदूमिओ संताविओं अभिहओ तमह पि 
खमामि ॥! १६ ॥ 
भगबन्‌ ! मैंने देव, तिर्यश्च, सलुष्य और ने गतिमें 
धूमते हुओं परभवमे या इस भव॒ में चार कपाय और इन्द्रिय- 
वश भार्तता से जिस किसीका दमन, पीडन आदि किया हो 
तो वह क्रिया निष्फल हो और जिनसे में दमित, पीड़ित, दुखित 
हुआ और मारा गया उन्हे भी क्षमा करता हूँ । 
जे मे जाणंतु जिणा, अवराहाम जेस जेसू ढाणेसु 
तेडह॑ आलोणामि, उबद्ठिओमि सव्ब-कारुमि (वि) ॥१७॥ 
जिनदेव मेरे अपराधों के जिन जिन स्थानों को देखते है 
डन सवकी आलोचना करता हूं ओर सभी काल में या सदा 
के लिये जागृत बनना हूं । 
छठमत्थो मृढमणो, कित्तियंमि त॑ पि संमरड जीवो । 
जे च न ग्लुमरामि अहं, मिच्छा मि दृककर् तस्स ॥१८॥ 


श्र 
चर 


चुद्दद्‌- आलोचना २ 


क्योंकि में छद्मरत और मोहित मनवाला जीत दूं. | 
अत; जो मुझे याद आए है. वे अपने दूषग कहें है और जो 
याद नहीं हरे डनके फल भी निष्फल हो । 
ज॑ ये मणेण बड़, जे ज॑ वायाई भासिय किंचि 
जे जे काएण कंय, मिच्छा मि दुक्कर्ड तस्स ॥१5॥ 
जैसे जिन कसी को मन से वाये हों, वाणी से घुरे 


कथन कहे हों और काया से बुरे. कर्म किये हों तो वे दुष्छ्ृत 
भिश्या हो । 


सब्ब पाणाइवाय पदच्रक्खामि. सब्धे मुसावाय पदच्च- 
पखामि, सब्बे अदिल्नादाणं पच्रक्खामि, सब्ब महुण पच्च- 
क्खामि, सब्य परिण्गह पच्चरक्खामि, सब्ब राइ-भोअर्ण है 
सब्ब कोई प०, सूब्द मां प्‌ृ०, सव्व मार्य प्‌०, सब्य 
लोह प० , सब्बे पिज्ज ५०, सब्ब॑ दोसे, कलह, अब्मा- 
क्खाएं , अरइ-रइ, पेसुन्न, परप्रिवाये, सायामीसे, मिच्छा- 
दसण-सल्ले इच्चेइ्याई अद्वारस्स पावठाणाई दुषिहिण 
तिब्रिहण बोसिरामि । अपच्छिमंमि उसासे तिविह तिबिहे- 
ण वोसिरामि ॥| २० ॥ 

सपण हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिप्रह, कोध, मान, 
साया, छोम, राग, हेप, कलह, झूठा आरोप, हे -विषाद, 
चुगली, निन्‍्ठा, विश्वासघात और मिथ्या विश्वास रूपी काटे 


को दो करण त्तीन योग से और अन्तिस उच्छवास में तीन 
फरग, तीन योग से छोडता हैँ । 


द्ण चृहद्‌ू-आलोचना 


परिशिष्ठ नू० २ 


श्र) आयष्य बन्ध (हू 

आयुष्य का बन्ध आयुष्य के अन्तिम समय तक भी 
होता है | आयष्य के तीसरे भाग में जन्मान्तर का आयुष्य 
बन्ध माना है । जैसे ८१ वर्ष का आयुष्य हो तो ५४ वें वर्ष 
५४ वर्ष का हो तो ३६ थें वर्ष, और ३६ बषे का हो तो 
२४ वें वर्ष, ऐसे अन्तिम घड़ी तक का तीसरा हिस्सा आयुष्य 
बन्ध का माना है, एक भव में एक ही वार भायुष्य का बन्ध 
पडता है । नारकी और देव के भव में अनपवतेनीय निरुपक्रमी 
( किसी भी प्रयोग से आयुष्य क्षय नहीं हो ) आयुष्य होने से 
वहां छ; मास शेष आयु रहने पर परभव का आयुष्य बांधते दें 
अन्य समय नहीं । असंख्य वर्ष के आयुष्य वाछे अनपवर्तीय 
मनुष्य, तियच तथा शलाका पुरुष आदि का भी यही नियम 
है | शेष मलुष्य और तिथच का आयुष्य अपबततनीय है ( विष 
शस्त्रादिक के अ्योग से आयुष्य का अपवर्तन ( नाश ) हो 
था बहुत दिलों के मोगने का कुछ दिनों में भोग छेता है ) 
सोपक्रमी आयुष्य चाल्य जीव के अन्त काछ में भी जन्मान्तर के 
आयुप्य वाधने का समय आता है | अन्तिम समय बहुमूल्य 
चारा समझ के अनञन संथारा करके अपने जीवन को सफल 
वनना--सुक्ष वक्तियों का कक्तेव्य है | 
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अन्तिम समय जानने के कुछ उपाय 


जो बन्‍्मता है वह अवश्य ही मस्ता है | आयुप्य 
कम की समाप्ति तो होगी ही और प्राप्त शरीर को. छोड़कर 
अगर जाना ही पढ़ेणा । अपने सुख ऊंट का काती जीव 
सर है। मैसी करणी करता है. जैसा पल पाता है. | सचेत 
औौर साथधान रहने या सम्यगूर्टाष्ट जीव अपना जीवन भी 
युधार ढेते हैं. और, मृत्यु भी सुधार लेते हैं जीवन और 
पए सुधारने दाढे का भविष्य भी सुखमय दोता दे। 
मं ने बांे का न तो जीवन सुधर्ता है और न अंश हे 
सुधर सकती है. | चह अपनी ढुःख परम्परा बंदाता रखता है । 
ऐसे ग्रफिल असावधान जीत्र का सरण---/बाल्मरण! कंद्द 
जाता है और जो आत्पार्थी सावधान रहे च्र॒त भत्याख्याल 
करते हैं, संथारा संलझेषणा से अपना अन्तिम समय सुधार 
लेते हैं उनके मरण को “'पंढित मरणों! अथवा 'सकास मरण!! 
कह गया है ॥ ऐसे पंडित मरणण चूछि उत्तम जीव सृत्यु से 
घबराते नहीं किन्तु मृत्यु को सहोत्सव रूप मानते हुंजे उसके 
सन्पुख होकर स्वागत करते हैं. | 


लिप्रेन्धथ भ्रमण तो मृत्यु से जूझने को तत्पर रहते दी 
हैं किन्तु निम्रस्थोपासक गुहस्थ शावर्क जी संदेव यह सनोस्थ 
करत है कि “मेरा पंडित मरण ह्दी अ्मणीपार्सके का तीसरा 
मनोरव यही होता है. । इस मनोस्य की सफलता के लिए 
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यह आवश्यक हे कि “मृत्यु समय की जानकारी हो ।” जो 
समझ छेता है कि मेरा या अम्रुक का अन्त समय निकट ही 
है ।!! वही सावधान होकर अन्तिम साधना कर अथवा करा 
सकता हे | अतणव अन्तिम समय की जानकारी होना आब- 
इयक हे | अन्त समय जानने के कुछ संकेतों का संग्रह सन्न 
जिल्लासओं को अवगत कराने के लिये दिये जा रहे हैं] आशा 
है इसका सदृपियोग होगा । 

१, अपनी आंख की भौह ( भाषण ) नाजाग्र और 
जिव्हाग्र दिखाई नहीं दे तो ९ दिन बाद आयु पूर्ण होने' का 
संकेत समझना चाहिये | 

२, कानो की कूपर पतली हो जाय तो सात दिन # री 
आयु थेष रहती है | 

3, नाक की इण्डी टेढी ( बांकी ) हो ज 
तीन ढिन का शेप रूता है । 

९. रोगी के नाम के अक्षरों को 
उनमे प्रच्छक के नाम के अक्षर की संख्या 
में सात का भाग देना | यदि शेप एकी ( 
जीवन और त्रेकी ( २-०-६ ) बचे तो ५ 

५, उज्ज्बछ और निर्मछ कांम्य 

का 'मृत्र'ं छना। मृत्र प्रारम्भ 
ही छेना-- अन्तिम बूल्दें भी 
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( सरसों ) के तेल की बूंदे डालना । यदि तेल बिंदु फेल जाय 
तो रोग साध्य है, बिंदु बिखर कर कन-कन हो जाय तो कष्ट 
साध्य और तेल के नीचे बैठ जाय तो असाध्य मृत्यु योग्य 
सममभतना । 


६. जिसे अपने कान में उंगली डालने से अनाहत 
( नाद कान बन्द करने पर भीतर से जो ध्वनि आती है, वह ) 
सुनाई नहीं दे, बादक की गजेना सुनाई न दे और चन्द्रोदय 
होने पर चन्द्रिका दिखाई नहीं दे तो उसकी उम्र भी अल्प दी 
सममना चाहिये । 


७. जिसके स्नान करने पर सारा शरीर भीना हो 
और मंह पहले ही सख गया हो तो वह पन्द्रह दिन के भीतर 
मृत्यु प्राप्त हो जायगा १ 


८. मध्याह--दिन के १२ बजे, अचित्त निमेल जछ का 
थारू भर कर धूप में रखे | जलछू स्थिर दो जाने पर उससे 
रोगी को सर्य-दशन कराना । यदि से पर्णे रूप से दिखाई दे तो 
आयु रुम्बी है | दक्षिण दिशा में सूर्य खण्डित दिखाई दे तो 
आयु छः मास ही शेप रही जानना | पश्चिम की ओर «४ ८ 
दिखाई दे तो टो मास, उत्तर ठिशा में खण्डित दिग्ये तो 
मास और पूव दिशा में सूर्य खण्डिन न न 
की आय समम्कनी चातियि | अनेक सूद 


डिस्चाई दे तो दस दिन का ही जा 
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सुर्ये अनुक्रम से धूम्र से व्याप्त दिखाई देबे तो उसी दिन मृत्यु 
हो जाती है। यदि सूचे बिंब, चन्द्रमा जेसा छगे तो १५ दिन 
की आशय शेष होती है । 

९. ताम्‌ पात्र में निमेछ तेल भरकर उसमें सर्य को 
देखे | से पणे नजर आबे तो दीघोय , पर्व में खण्डित छगे 
तो शेष आय १२ मास, पश्चिम में खण्डित छगे तो १२ 
दिन, दक्षिण मे खण्डित दिखाई दे वो ९ दिन, उत्तर में 
खण्डित दिखे तो तीन मास में मृत्यु होने का संकेत है और 
मध्य में खेण्डित छगे तो १ मास एक दिन या एक घड़ी में 
मृत्यु हो सकती है । 


१०. जिसकी आयु केवछ तीन दिन ही शेप रह 
ज्ञाती है, उसके निम्न लिखित चिन्ह दिखाई देते हैँ ,--- 


आख़ सफेद हो, कपाल काल्य पड़ जाय, नासिका 
लाल हो जाय, मूंछ के वाल खिरने छगे, होठ सफेद हो, जीम 
कठिन -- कठोर रुक्ष हो जाय, दांत काले पड जाय, भोजन 
ओर पानी स्वाद हीन छगे, नाक ज्लेप्स की गंव दथ जैसी हो | 
छाती के दाहिनी ओर धड़कन बढ़े, हम्ततल और पगतले रक्त 
हो नाखून काल, शरीर की गंव मृतक शव जेसी हो | नाडी 
सुन्त हो । मृ्च्छा हो, क्रोध बढ़ जाय विश्रमता आजाय | 
छाती पीढी, ऊँघा इबत, गछा नील्झ, कटि छाल दिखाई दे। 
८ पड़ | हम्तरेखाएं मन्‍्द हो जाय | 
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११. एक या दोनों णांखों की पुतलियां फिर जाय 
भौर दिखाई नहीं दे तो मृत्यु को निकट ही सममे | 

१२. हाथ पांव की उंगलियों के सभी नख काले पड़ 
जाय, हाथ पांव ठण्डे और मस्तक गरम रहे तो मृत्यु समय 
निकट होता है | 

१३. उच्चारण शुद्ध नहीं हो--- ( जीम कतराने लगे ) 
शंखों में रोशनी नहीं हो | द्ाथ कीं सध्यमा उंगली को मोड़कर 
हथेली प्र॒थ्वी पर जमादे और शेष उंगलियां जमीन पर जमाने 
के बाद अनामिका ( अंगुठे से चौथी ) उंगली को ऊपर उठावे 
यदि वह नहीं उठे तो आयु छस्बी है और डठ जाय तो 
मृत्यु निकट है । 

१४, टट्टी, पेशाव, छींक और बीर्यपात एक साथ हो 
तो एक वर्ष से मृत्यु हो । 

१७, स्वप्त मे अपने को ऊंट या गधे पर वेठकर 
दक्षिण दिशा सें जाता देखे तो २३ पक्ष में मृत्यु होती हे। 

१६. आधा झरीर ठंड औए आधा गरम लगे तो 
७ दिन मे । अपने नाक का अम्न भाग नहीं दिख तो तीन 
दिन मे मृत्यु होगी । 

१७. शरीर के स्वाभाविक अंगो का वर्ण बदलना 
जैसे ताडु, जीम आदि छाल हैं--ये काले, पीले था स्बेत हो 
ज्ञाय | मांस, रक्त आदि नरम अंग कडे हो ज्ञाय और अचल 


नस 


६४ बृहद्‌ू-आलोचना 


स॒र्य अनुक्रम से धूम्र से व्याप्त दिखाई देबे तो उसी दिन मृत्यु 
हो जाती है | यदि सूर्य बिंब, चन्द्रमा जैसा छंगे तो १५ दिन 
की आयु शेष होती है । 

९. तामू पात्र में निमे ते भरकर उसमें सूर्य को 
देखे | सूर्य पृण नजर आबे तो दीघोयु , पूर्व में खण्डित छगे 
तो शेष आयु १२ मास, परिचम में खण्डित छगे तो १२ 
दिन, दक्षिण में खण्डित दिखाई दे तो ९ दिन, उत्तर में 
खण्डित दिखे तो तीन मास में मृत्यु होने का संकेत है और 
मध्य सें खेंण्डित रंगे तो १ मास एक दिन या एक घड़ी में 
मृत्यु हो सकती है । 

१०. जिसकी आयु केबल तीन दिन ही शेष रह 
जाती है, उसके निम्न लिखित चिन्ह दिखाई देते हेँ,-- 


आख़ सफेद हो, कपाछ काछा पड़ जाय, नासिका 
छाल हो जाय, मूंछ के वाल खिरने छंग, होठ सफेद हो, जीभ 
कठिन -- कठोर रुक्ष हो जाय, दांत काले पड़ जाय, भोजन 
और पानी स्वाद हीन छगे, नाक स्टेष्म की गंध दूध जैसी हो | 
छाती के दाहिनी ओर धड़कन बढ़े, हस्ततछ और पगतले रक्त 
हो नाखत काले, अरीर की गंध मृतक अब जेसी हो | नाड़ी 
सुस्त हो । मूर्च्छा हो, क्रोध बढ़ जाय विश्वमतना आजाय | 
छाती पीली, जँचा ब्वत, गला नीछा, कटि व्यछ दिखाई दे । 
नाक के सतत पड़ | हस्तरेखाएं सन्‍्द हो जाय | 
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११, एक था दोनों आँखों की पुतलियां किए जीप 
पौर दिखाई नहीं दे तो मत्यु को निकट ही समस | 
१२, हाथ पंख की उंगलियों के सभी नये फाल प८ 


बाय, हाथ पांच ठण्डे और मस्तक गर्म खे तो मृत्यु समय 
निकट होता है। 


१३, उच्चारण शुद्ध नहीं हो--- ( जीभ कतराने लग ) 
शंख में रोशनी नहीं हो | हाथ की मध्यमा उंगली को मोदुकर 
ही पृथ्दी पर जमादे और शेष उंगलिया जमीन पर जमाने 
के वाद अनामिका ( जेगुठे से चौथी ) उंगछी को ऊपर उठाये 


यदि बह नहीं उठे तो आयु रूम्बी है और उठ जाग तो 
मृत्यु निकट है | 


१४, टट्ठी, पेशाब, छींक और बीजेपएत एक साय दो 
तो एक बे में मृत्यु हो 

१५, सप्त सें ऊपने को ऊँट या रथ पर बैठकर 
दक्षिण दिशा में जाता देखे तो २छे पथ् में सृच्यु होती है | 

१६. आऋथा शरीर ठंड और आधा गरम लगे तो 
७ दिन से | अपने नाक का अभ भाग नहीं दिख तो तील 
दिल भे सुत्यु छोगी । 

१७. आरीर के स्भदिक ऊगे का बण बदरूना 
जैसे ताछु, कम जणदि कारक नये के, पीले या स्वेल हो 
ज्ञाप१ मए्स, रक्त आदि नण्म अंग करे हे जाय और लक 
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अंग चल तथा चछ अचल हो जाय तो मृत्यु चिन्ह हैं। आंखों 
का घूमना, मस्तक छटकजाना, जोड़ ढीले हो जाना, आंख था 
जीम भीवर घुस जाना ये सब सौत की निशानियां हैं । 


१८. जिस रोगी के मुंह में बढ़ी तीन अगलियां . 
करने पर भी नहीं घुस सके तो चह एक सप्ताह 
महसान है | 


१९, जिसका कफ पानी में नीचे बेठ * 
आसतज्न मृत्यु है | 


२०. जो -विना ही रोग के कम खाने लगे 
भस्मक रोग के अधिक खाने छंगे, जिसका स्वभाव 
कुकर्मी-सदाचारी और सदाचारी दुराचारी न ज* 
आयु भी थोड़ी ही है । 

२१. आखे बनन्‍्द्र करने पर मयूर के 
के समान जो तिछमिछे दिखाई देते हैं, यदि 
देंतो बह. 7 ज> वाला है। 

६ 
आढ़री, शनि 
होता हे । 
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“नित्य-संथारा 


जैनदुशेन सें बार बार मरण सुधारनेकी-समाधि-मरणकी 
बात आई है | परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैनघम 
जीवन-संस्कारकी उपेक्षा करता है। पर यह बात सही है कि 
जिस कार्यकी समाप्ति सफल होती है, वह सम्पूणे काये ही 
सफल सममा जाता है| अत) यह तथ्य नि;संदेह सही है कि 
कुछ अपवादों को छोड़कर, बिना परे जीवनकी साधना के 
समाधि-सरण असंभव है । क्योंकि गंदगीसे भरे हुवे घूरे के 
समान असंस्कृत जीवनसे त्यागकी सुबासना नहीं उठ सकती | 
संस्कारों से संस्कारित जीवनमें ही त्याग की-उल्कृष्ट समाधि 


भावना की सुगेध महकती है । इसीलिये अनशनके दो भेद्‌ 
कर दिये गये हैं---सागारी और निरागारी । 


सागारी अनशन नित्य और यावज्जीवन का भी हो 
सकता है| पर निरागारी अनशन तो आजीवन ही हो सकता है । 
नित्य रात्रि में सोने से पहले नमस्कारमंत्रसूच्न, ईय्यो- 
पथिकीसूत्र कायोत्सगै-आगारसूत्र का अथेको ध्यानमें रखते हुए 
उच्चारण, कायोत्सगेमे चार चतुरविशति-स्तव या 'एगोडहं? 'एगोमे” 
आदि गाथाओं के आशयका चिन्तन नमस्कारसूत्र का ध्यानमें 
और प्रगट च एक चतुर्विगति स्तव का उच्चारण करके अठारह 


पापस्थान आइदिक्रे त्यागकी भावना की जाती है | बह भावना 
निस्‍्त है-... 


६८ चबृहदू-आलोचना 


आहार शरीर उपधी, त्याग पाप अठार 
मरण होय तो बोसरूं, जीवूँ तो आगार 
फिर शक्रस्तव का पाठ कहा जाता है। बाद में शयन | 
किसी मरणान्तक संकटमें भी उपयुक्त दोहे के आशयके 
प्रत्याख्यान किये जाते हैं । जिसे कि सागारी अनशन भी 
कहा जाता हैं । 
निरागारी अनशन के पादपोपगमन आदि भेद हैं | 
इसके भी विशिष्ट विधि-विधान तत्सम्बन्धी ग्रन्थोमें है | 
सच्चेषु मेत्रीं गुणिषु प्रमोर्द ! 
कीष्टेषु जीवेषु कृपा-परच् ॥ 
साध्यखभाव विपरीतवृत्तों । 
सदा ममात्मा चिदधातु देव ! 
“पश्री अमितगति सूरि 





जात दरियीद पंत 
न्ख्ह्ख््च्यद्डकल 


हहु पृण्यकेरा पुजंथी झुभ देह मानवनों मल्यों. 
तीओ अरे ! भवचक्रनों आंटो नहीं अके टल्वों । 
सुख प्राप्त करतां सुख टल छे लेश ए लक्षे लहों. 
क्षण क्षण भयंकर भावमरण कां अहो राची रहो !॥ 
लक्ष्मी अन अधिकार वधतां शु बध्युं ते तो कहो, 
झञु हुडम्द के परियार थी वधवापणू ए नव ग्रहों ! 
वधवापण संसारदूं नर देहने हारी जबों, 
एनो दिचार नहीं अहोहो ! एक पल तमने दवो ! ॥ 
निर्दाष सुख निर्दोष आनंद ल्‍यो गमे त्यांधी भले, 
ए दिव्य शक्तिमान जेथी जंजीरे थी नीकले । 
प्रवस्तुमां नहिं मृज्रवी एनी दया मुजने रही, 
ए त्थागवा सिद्धान्त के पश्माद्‌ दुख ते सुख नहीं॥ 
हुं कोण छु ! क्यांथी थयो ? थे स्वरूप छे मार्रू खरूं! 
कोना सम्दन्ध बलूगणा छे ! राखु के ए पारिहर् । 
एना विचार विवक पृतर आन्त भात्रे जो कया, 
पो सद आरिनक ताननां सिद्धान्त नक्तचों अनुमन्यां ॥| 
"५ 
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पुस्वकालिय के अंकाशन कण, 





१--उत्तराब्ययन सत्र साथे। रु० 
२-- संगल-प्रभातिका । रा लय न 
३ _.. सयगढ़ांग सत्र साथ (छप रहा ६ !) 
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३ हीं. अहँ नमः 


# श्री पूज्य मझ्जलसैन गुरवे नम: # 


सर र्ट् खत दा 
सच्य्क्त्व-रत्न शकांडा 
अर्थात्‌ 
कोय है] 
सम्यक्त्व-कोय दी 
मंज़ली चरणम्‌ 

टोए-उ“कार बिन्दु संयुक्त, नित्यं ध्यायंतियोगिनः | 
कामद॑ मोच्तद॑चब, उ“काराय नमो नमः ॥ ॥१॥ 
' गाधा-बबंगय ज़र मरण भय, सिद्धे अभिश्वदिऊण तिविहेण। 
पन्‍्ठामि जिश बरिन्‍्दं, तेलाक गुरु महावीर ॥२॥ 
डोज-मोक्ष मार्गस्प नेपरं, भेतारं कर्म भू भ्रताम । 
ज्ञापार विश्व तत्वाना, बन्‍्दे बीर॑ जगत, प्रश्च' ॥२५॥ 


सर्वारि.्ट प्रणाशाय, सर्वासिष्टार्थ दासिने । 
सव रूच्घों निधानाप, गोनम स्वामीने नमः ॥ ४ ॥॥। 


| जा 5 


भत्र बोजाकुर जनना, गांगाया क्षप्र मुपानता बस्य । 
ब्रक्मा वा ष्णुरवाहराया, जिनोबा नमस्तस्में ॥१॥ 
सुबालानांच चुद्धानां, विदृषा परि तुष्टये | 
झनि कुशल घन्द्रोह, कु सम्जक्त्व रत्नप्रकाशकम्‌ ॥६॥ 
पुसाक्रेछस्मित्‌ त्रुटेका:चेत्‌, करुणा वरुणा लगे: । 
सर्त सत्र न जानातते, इते मत्वा क्षमिव्यते ॥७9॥ 


89 राजगदही में मावान का पधारना #& 


प्यारे उन्धचुओ | इसही जम्मू दीप के भरत क्षेत्र मे- 
मग़ध नामक देश है, इस देश में ही देव पुरी के तुल्य 
'राजगूही' नाप्र को बड़ी विशाल नगरी थी, यह नगरी 
रिद्वि सिद्धि सघद्धि से भरपूर थी ओर व्यायार के लिये 
भारतवर्ष में आते विख्यात थी । इस नगरी नें एक से एक 
उच्च काटी के घनाव्य धरमात्मा एवं जैन धर्म के पालक 
श्रावक रहते थे । इस नगरी के स्वामी महाराजा श्रोणक्र! 
(वेम्म्तार) थे, वह अपनी प्यारी ग्रजा को निज संतान से 
भी अधिक चाहते थे ओर ग्रजा का हित चिन्ता मे रात 
.दिन तत्पर रहा करते थे। राजा को तरफ से प्रजा को 
किसी प्रकार का भय नहों था | जो राजा दुराचारों कुण्य 
सानेयों को दमन करने बाला हो आर आप सदाचारी हो 
तो भला फिर उबको प्रजा कैसे दु:ख पासकती है। राजा 


0 8) 


भ्रेणिक की न्याय प्रियता ओर ग्रजा हित को चर्चा एक 
मगघ देश में ही नहीं किन्तु समस्त भारतवर्ष में फैल रही 
थी, इसकी सेवा में छोटे बड़े सेकड़ो राजा हाथ जोड़ कर 
खड़े रहते थे, यह राजा बड़ा हीं ८म्ात्मा एवं समहष्टी 
श्रावक था, भगवान श्री "महावीर का भक्त एवं पका जिन 
धर्मानुयायि था, इनकी पइरानी का नाम “चेलना” देवी था 


चौपाई--चेलना देसी पाववी नार, रूप अनुपम रुच्ी अनुहार | 


भ्रमण उपाशित्ा शील विख्यात पति रजन भजन मिथ्यात ॥१॥ 


रानी चेलनादेवी विशाला नशरी के महाराजा चेडा! 
की पुत्री ओर भगवान भ्री “महावीर” स्वामी की सच्ची 
उपाशिका एवं जेनधमक मानने वाली श्राविकरा थी। इसकी 
कृपा से ही राजा श्रेणक फो सम्बक्त्व रत्न को प्राप्ति हुई 
थी | महाराजा श्रेणिक के घड़े मंत्री का नाम “अभवकुवार 
था यह मंत्री निरहंकारी, चिनयी एवें ध्र्मनिष्ठ था, बह राजा 
का ज्येष्ठ पुत्र था| 


प्यारे पाठकाी ! राजगही के निकट ही एक विभार 
गिर, नाम का पहाड़ था, उसके चागे तरफ बन था, उस 
वन में हर रितु में फल फूल देने वाल नाना प्रकार के दत्त 
थे | इधर बन पालक बन में इधर उधर घृम रहा धाकि दूर 
से क्या देखता दे कि परस्पर विगेधी जो जीव थे उन्हों ने 


5 १) 


श्राप में लब्ना छोड रखा है आग बड़े प्रेम के साथताक् 
जगह खड़े है। हिरनी लनिहनी के बच्चे का अपना बालक 
सममकर ओर गो माता भेठिया के बच्चे का अपना अच्छुडा 
समभकर बड़ा प्रेम कर रही है ओर बड़े आनन्द के साथ 
उसको चाट रही है, बिल्ली हंस के बच्चे से ओर नागर्नी 
गरुड़ से प्रेम कर रही है, यही ही नहीं किन्तु और भी 
परस्पर विरोधी जीवोंने अपना स्वाभाविक वर छोड़ दिया है। 
बन पालक यह देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने 
लगा कि क्‍या १ इन परस्पर विरोधी जीवों का इस तरह 
आपस में प्रेम से खड़ा होना शुभ है या अशुभ। 


प्यारे पाठको ! बन पालक कुछ आगे चल कर क्‍्य। 
देखता है कि चोबीसवें तीथंकर भगवान श्री महावीर स्वार्मी' 
जी अपनी शिष्य संडली सहित समव सरण में विराजमान 
हैं। देवता व इंद्र आदि जय २ शब्दों द्वारा आकाश को 
ग्॒जा रहे हैं, बन पालक भी भगवान के समव सरण में 
गया और बन्द्ना नमस्कार कर कहने लगा हे देख देव 
वीतराग ग्रथ्ु मेरे लिये आज का दिन बहुत ही अच्छा था 
जो मेरे को आपके शुभ दर्शन का लाभ हुआ | 


के प्यारे पाठको | अब बन पालक ने विचार किया कि 
भगवान के यहाँ पधारने के शुभ समाचार महाराजा श्रेणिक 


(८ ३६ -) 


के कानों तक भी अवश्य पहुंचाने चाहियें। यह सोचकर 
बन प्ें से सर रितुओं के फल फूल लेकर राजा के पास 
गया। नीति में लिखा है कि राजा के सुरु के ओर ज्योतिषी 
के. पास खाली (रीते) हाथ न जाये | वन पालक उन फल 
फूर्लों को राजा के सामने रखकर बोला-हे राजेश्वर स्वदेश 
मे आपकी जय हो परदेश में विजय प्राप्त हो, हे स्वामिन्‌ 
जिन महा पुरुषों के दशनों की आपको हर समय उत्कंठा 
लगी रहती थी वही त्रिलोकीनाथ भगवान श्री महावीरदेव 
आज आपके पुण्योदय से आम नणरों में धर्म की जय 
दुन्दुभी' बजाते हुये अपनी शिष्य मेंडली के साथ विभारपिरी 
के पास वाले बन में आकर विराजमान है | में पूर्ण आ्राशा 
करता हूँ कि आप इस शुभ समाचार को सुनकर अवश्य ही 
प्रसन्न होंगे। इस शुभ समाचार से आपका कल्याण हो 
(बन पालक महाराय को आय बधाई दीघ | श्रेणेक जिन 
आशधम सुणी, जाने अमृत पीध) 


बन पालक के मुख से झगवान के आगमन के समाचार 
सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसी समय शद से 
नीचे उरर कर जिस दिशा में भगवान का समवसरण था 
उधर को मुख करके भावों द्वारा मगवान को बन्दना नमस्कार 
करी पश्चात्‌ वन पालक को बड़े प्रेम के साथ अपने पास 
बैठाकर वधाह में खूब ही वस्त्राभूषण दिये जिससे उसका 


[28 


सब दरिद्र दूर हो गया ओर असन्न होता हुआ अपने स्थान 
को चला गया। राजा श्रेणिक स्नान संजन कर नूतन 
वस्त्राभूषण पहन अ,घकारी भणों को आज्ञा दं। कि शीघ्र 
ही मेरे लिये सचारी सजाकर लाओ, आजा होते ही सवार 
सजाकर लाई गई; अब राजा महलों में रानी चेलनादेवी के 
पास पहुंचा और कहने लगा कि-हे देवता को प्यारी श्रमण 
भगवन्त श्री महात्री रदेव विभार भिरि के पास वाले उद्यान 
में विराज रहे हैं उन मगवान ने अपने तपोचल के द्वारा 
केवल ज्ञान प्राप्त कर रखा है इसलिए उनके मात्र नाम और 
गोत्र के श्रवण से ही महापुन्य एर्वें महाफल की प्राप्ति होती 
है तो उनके दर्शन करने तथा व्णख्यान श्रवण करने के 
फल का तो कहना ही क्‍या [_ इसलिए अपने को चाहिये 
कि भगवान के पतव्वेत्र दशेन करें ओर उनके मुखरविन्द से 
निकली हुई वाणी को श्रवण करें । रानी चेलनादेवी राजा 
के ऐसे शुभ बचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसी 
समय स्नान मंजनकर सम्वसरण योग्य वस्त्रा भूषण पहन 
दर्शनार्थ तैयार हो गई । अब् राजा चेलनादेवी अभयकुवॉर 
की माता “नन्दादेवी,, ओर अन्य रांनियों तथा मंत्री अभय 
कुवार आदि को साथ ले भगवान के समन शरण मे जाकर 
भगवान को तथा अन्य सुनिमहाराजों को पन्दना नमस्कार 
कर भगवान के सन्झुख बैठ गया। इधर सारी नगरी में 


( ६) 


सब दरिद्र दूर हो गया ओर प्रसन्न होता हुआ अपने स्थान 
को चला गया । राजा श्रेणिक्र स्‍्तान मंजन कर नूतन 
वस्त्राभूषण पहन आधकारी गणों को आज्ञा दी कि शीघ्र 
ही मेरे लिये सवारी सजाकर लाओ, आज्ञा होते ही सवारो 
सजाकर लाई गई, अब रांजा महलों में रानी चेलनादेवी के 
पास पहुंचा और कहने लगा कि-हे देवता को प्वारी श्रमण 
भगवन्त श्री पहात्री रतेव विभार गिरि के पास वाले उद्यान 
में विराज रहे हैं उन भण्वान ने अपने तपोवल के द्वारा 
केवल ज्ञान प्राप्त कर रखा है इसलिए उनके मात्र नाम और 
गोत्र के भच्ण से ही महापुन्य एवं सहाफल की ग्राप्ति होती 
है तो उनके दशन करने तथा व्याख्यान श्रवण करने के 
फूल का तो कहना ही क्या ! इसलिए अपने को चाहिये 
कि भगवान के पत्र दर्शन करें ओर उनके झुखारविन्द से 
निकली हुई घाणी को श्रवण करें। रानी चेलनदेवी राजा 
के ऐसे शुभ बचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं और उसी 
समय स्नान मंजनकर सम्बसरण योग्य वस्त्रा भूषण पहन 
दर्शनार्थ तैयार हो गई । अब राजा चेलनादेवी अमयकुबॉर 
की माता “नन्दादेवी,, ओर अन्य रानियों तथा मंत्री अभय 
कुवार आदि को साथ ले भगवान के समव शरण में जाकर 
भगवान को तथा अन्य झुनिमहाराजों को उन्दना नमस्कार 
कर भगवान के सनन्‍्पुख बैठ गया । इधर सारी नगरी में 


(१०) 


इस धर्मके आराधक ही मोक्ष अधिकार हो हो सकते है। 
गाथा-धम्मी मंगल मु कि, अहिंसा सेजम वनों । देवावि 
ते नमें सन्त, जस्स धस्मेसतयामणों ॥६॥ द०्अ० १गा०! 
भा०-अहिसा सँयम तपरुप ही धर्म सर्वोत्कृष्ठ धरम है।_ 
इस मंगल मय धर्माराधक कोमलुप्य चासुदेव चक्रबती ती 
कया बड़ेर देव द।नवइन्द्रा दिक भी मस्तक भुकाते है ओर 
उसके ग्रुण गाते हैं, सेयम पालक वीवरागी साधुददी सुखी 
गाथा-नहि सुद्दी देवता देव लो, नहें पुढवों पहरावा। 
नहि सुही सेठ सेणावइये, एगन्त सुही साह वीयरागी ।६। 
भा०-स्वर्ग के देवताओं को देव लोक में वह सुख नहीं 
पृथ्वी पति (राजा महाराजों) को राज्य में सुख नही सेट 
सेना पतिकी सुख नही जितना कि निभ्नन्थ बीत रागी 
साधु को सम्बंग ज्ञान दशेन चरित्र में सुख है । 
क्राब्य-सदेव गन्धन मणुस्स पूहयें, चहत्त देहँ मल पँक 
पूब्वयें । सिद्धेवा हवह सासए, देवेवा अप्परद महिद्िए |८।. 
उ० झ० श ग्रा०ण ए८ 
निग्न न्थ-धर्मात्मा पुरुष देव दानव गन्धरखों द्वारा पूजित 
होता हुआ पूव्व सेंचित कम मलको धोकर अविचल मोक्ष- 
पद को अ्राप्त करलेता है, यदि कर्म शेष रहजाबे और प्रुन्य 
अधिक बेढजावे तो वह उस पुन्यक्ों भोगने के लिये देव- 
लोकमें जाकर महज घिक देवता हो जाता है | 


(१०) 


इस धममके आराधक ही मोक्षफे अधिकार ही हो सकते हैं | 
गाथा-धम्मो मंगल मुक्किद्र', अहिंसा सजमों तथो । देवावि 
त॑ नमें सन्ति, जस्स घस्मेसयामणों ॥६॥ द०्आ ० १गा० १ 
भा०-अहिसा सँयमस तपरुप ही धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म है, 
इस मंगल मय धर्माराधक कोमनुष्य बासुदेव चक्रवती तो 
क्या. बड़े२ देव द।नवइन्द्रा दिक भी मस्तक झकाते है ओर 
उसके गुण गाते है, संयम पालक वीतरागी साधुही सुखो है 
गाथा-नहि सुद्दी देवता देव लोट, नहि पुढवी पहरावा । 
नहि सुही सेठ सेणावहये, एगन्त सुद्दी साहु वीयरागी ।६। 
भा०-खगगे के देवताओं को देव लोक में वह सुख नहीं 
पृथ्वी पति (राजा महाराजों) को राज्य में सुख नहीं सेठ 
सेना पतिको सुख नहीं जितना कि निग्रन्थ बीत रागी 
साधु को सम्यग ज्ञान दशेन चरित्र में सुख है | 
काब्य-सदेव गन्धवन मणुस्स पूहये, चहत्तु देहँ मल पक 
पूब्बयें । सिद्धेवा हवइ सासए, देबेवा अप्यरण महिद्विए [८६ 
उ० आअ० १ गा० ए८ 
निग्र न्थ-धर्मात्मा पुरुष देव दानव गन्धखों द्वारा पूजित 
होता हुआ पूव सँचित कमे मलको धोकर अविंचल मोक्ष-। 
पद को आ्राप्त करलेवा है, यदि कम शेष रहजाबे ओर पुन्य 
अधिक बढजाबे तो वह उस पुन्यकों भोगने के लिये देव- 
लोकमें जाकर महक्न धिक देवता हो जाता हैं । 


हक 


गथा-द्ीहा उया इड्टिमेंता, सर्मीद्धा काम रूविणों | 
अहुणाव बन्ना संकासा, शुजोअचमालीप्पभा ॥६॥ 
उ० अ ४ गाथा २७ 

मावार्थ-वह देवता वहा स्तर लोकरें वेक्रय लब्धी के धा- 
. रक्त नाना प्रकार के सुख भागते है | ओर ऐसे मालूम होते 
हु कि जाने अब ही आके उत्पन्न हुए हो, उनके शरीर 
का प्रकाश तूय॑ से मो कहा अधिक होता है । बह देवता 
देवायु का भोगकर मनुप्य हाय है । 
गाथा-मभाजा माशुस्तरए भाए, अप्पडे रुप अहा उयं॑ !पुव्चि 
विसुद्द सद्वमें, केवलें वोहि बुज्किया ॥१०॥ उ अ श्गा? & 
भावा्-मनुप्य के वह सर्वोत्कृष्ठ सुखों को भोग कर केवली 
भापित धरम श्रवणकर जिन दीचा ले छकाया का रक्षक 
वन जाता है ओर फिर 


गाथा--खबवित्ता पुष्व कम्माइं, संजमेण तवे- 
णय। सिद्धि मग्ग मणुपता, तायिणों पर 
निवुड़े॥११॥ द०झ० ३ गा० १५ 

भावाथु-जपतप संयम से वह उन पूल (पहले) कर्मोको 
छक्य कर इसनासमान शरीर का छाड़कर माक्ष में जा पहुंच- 
वा है। भगवान के मुखारबिन्द से निकली हुईं अमृत मय 
चाणी को श्रवणकर राजा श्रेणिक कहने लग ॥ हे भग्वन्‌ 


2, 


- पके पवित्र चरण कमलों के दशेन से आज मेरे दोनों 
नेत्र और पीयूष मय वाणी से मेरे दोनों कान षवित्र हो 
गये, यह संसार सागर मेरे को छुलु भर पानी के समान 
मालूम होता है । 


&राजा श्रेशिक का गुरु गौतम खामी सम्य 
कल ओर मिथ्याल के विषय के प्रेश्न पूछना #& 


प्यारे पाठकों ! राजा श्रेशिक भगवान श्रीमहावीर देव 

को बन्दना नमस्कार कर गणधर गुरदेव श्री शोत्म स्वामी 
जी के पास गया ओर हाथ जोड़कर फहने लगा कि हे शुरु 
देव आए मेरे का सम्पकत्व और मिथ्यात्व का स्वरूप 
सुनाओ । राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्री गौतम स्वा- 
मी जी कहने लगे कि है राजनू | सम्यकत्व का घर बहुत 
दूर है। (दाहा) सम्पकक्‍त्व सम्पक्त्व सब कहें, म्स ने जाने 
कीय । जा घट मम्यवत्व पाइये, वह घठ विरला होय ॥१॥ 
सर सर कमल न निपजे, वन बन अगर ,न होय । घर घर 
सम्पत्र नहीं, सुखियान सब जन कीय ॥२॥ णिरवर गिरवर 
गज नहीं, पोल पोल ग्रताद । जन जनते पंडित नहीं, इस 
सम्बक्त्व का स्वाद ॥३॥ सकल पुरुष सुरा नहीं, चन्दन 
नहां सव चने माय | रत्र राश जहा तहां नहीं हीं, तिम सम्प- 
क्त्त नहीं सच घट मांय ॥४॥ ताथंकर चक्रवर्स्यादि& 


(5३) 


पद्ठी मोटो जान | सगलाजोीव पाये नहीं, ज्यु सम्यक्त्व रक्त 
प्रधान ५॥ जा घट सम्पक्स्व ऊपजे, साधु श्रावक का 
पाले धर्म | शिव रमणी बेगा बरे, तोड़े आठों कम ॥३॥ 
सम्यकत्त रत्न के तिना, कितना ही पाले आचार । स्वर्ग 
”इक्कोस तक ऊपजे, गरज न सरे लगार ।॥७॥ सम्यकक्‍त्त 
सन के बिना, ज्ञान शुद्ध नहीं होय । सम्वक्त्व में जो 
दृढ रहे, ए॒क्ति विराजे सोय ॥८॥ 

संसार में एक रत्न नही किन्तु अनेक रत्न हैं 

सब रत्नों मे सम्यकत्व ही प्रधान रत्न है, इस रत्र के 
आराधिक मोक्ष में जाते हैं अथवा विमानिक देवों में जाके 
धपूर्वाचायोंनेरत्नसारादि ग्रन्थों म बतलाया हैकि माणिक रत्न जोकि लाल 
ज्ञ का होता है उसके धारण.करने से सूर्य ग्रहकी शान्ति होती है | हीरा 
पफेद और गुलाबी रह्कका द्योता है इससे शुक्र ग्हकी शान्ति होती है पन्ना 
पब्ज और गुलाबी रड्ट का होता है, इस से धुध ग्रह की शान्ति होती है | 
तीलम-यह नीले रद्ध का होता है, इस से शनि ग्रह की शान्ति होती है। 
त्सनिया-यह बिल्ली की आरख जेसा होता है, इस से केतु ग्रह की शाम्ति 
होती है। सोती--यह सफेद रक्ग का होता है ओर कहीं कहीं पर काला 
नथा गुलाबी रज्ञ का भी मिलता है इस से चन्द्र ग्रह की शान्ति होती है 
ज्ञा--शस का रद्न लाल होता है इस से म्जल ग्रह की शान्ति होती है 
पृ्वगज--यह पीले, सफेद और नीले रघ्ज के भी होती हैं, इस से देश 
शुर् (बृहस्प ने) अह की शान्ति होती हे । गोमेदक--वह लाल शुए. के 
समान द्वोता ह इस से राहु ग्रट की शान्ति होती | 


( १४ ) 


उत्पन्न होते हैं थदि सम्यक्त रत्न होने ते पहले. किसी 
दुर्गंति. का वस्चन्त बन्‍धा होय तो | 

गाथा-जह गिरिवराएु मेरु , सुराणु इन्दो' गह्यण 
जह चन्दो। देवाणं जिश चन्दो, तह पम्माणं च 
सम्मत्त ॥। १॥॥ ' 

भावाभ्रं--जैसे पंतरेतों में मेरे और देवताओं में इन्द्र, ग्रह 
नक्षत्नादिं में चन्द्रमा, सब देवों में जिनेश्वर देव बड़े. ओर 
श्रेष्ठ हें बेसे ही संव धर्मों में सम्यक्त्व धर्म प्रधान, है | 
इस सम्यक्त्व रत्न के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। 
गाथा--लम्भई सुर सामित्तं, लब्भई पहुचएं न 
संदेहो । इक न वरिं न लब्भई, दुल्लह रयणं च 
सम्मत्त ॥१२॥ 

भावाथ--इस जीवात्मा को देवताओं का स्वामी (इन्द्र) 
पना होना, सहज है पृथ्वी का स्वामी' चक्रवर्त्यादि का 
होना, भी कठिन नहीं है यानी इन्द्र नरेन्द्र चेक्रेंवर्ती 
बलदेव बासुदेव आंदि की महा पद्दी को भी इस जीवात्मा 
प्राप्त कर सकता! है किन्तु सम्यक्त्व रत्र ग्राप्त होना तो 
महा कठिन है। 

'झोक---असम सुख निधानं धाम सँविग्न ताया; 
भव सुख विमुखलोदीपने सद्विविक'। नर नरक 


-( ९४ ) 

पशुत्वोच्छेद हेलुनंराणां, शिव सुख्च तरु यूल॑ 
शुद्ध सम्यकत लाभ: ॥ ३॥ 

शुध्द सम्पक्त्गनरत्ष की प्राप्ति छुख का अजुपम 
: निधान है सम्मेण का घर है, सं्ारिक सुखों से जिरक्ति 
बढ़ाने के लिये सच्चा जिवेक है, मलुष्य तियंच और नरक 
गति को नष्ट करते वाला तथा सोक्ष का भूल कारण है। 
श्लोक--सम्पक्लमेक पनुजस्य यस्य हृदि स्थित 
रिवा प्रकम्पय। शैँकादि दोपाप हे विशुद्ध, न 
तस्य तिय नरके भय स्थाव्‌॥०॥ 

जिनके हृदय में मेरु के समान अचल सम्तकत्अ रत्न 


शंकादि दोपा रहित है उसको नरक और तिर्यच गति का 
भय नहीं रहता | 


श्लोक-सम्यक्ल यस्य जीवस्य, हस्त चिन्तापशि 
भवेत्‌ । कल्प्त्तों गहे यस्थ, काम गव्यूसु 
गामिनी ॥५॥ 

जिस व्यक्ति के पास सम्पकत्व झपो रत्न हैं समकोकि 
उमके हाथ चिन्तामशि रत्न है, और घर में कल्प त्ृत्त मौजद 
है और काम घेलु गाव उसके पीछे २ फिसती है । 


श्लोक--पिधा ने दुर्गति दारे, निधान सर्व सम्पद 


( १६ ) 


विधान मोर सोख्यानां, पुण्येः सम्यक्ल माप्लुयात्‌ 
श्लोक सम्यक्ल रत्नान्नपरेहि रत्न, सम्यक्ल मि 
त्रान्न परं हि मित्रं। सम्यक्ल बन्धोनन परोहि वन्धु 
सम्यक्ल लाभान्न परोहि लाभः ॥9॥ 
दुर्गति के द्वार को राकने जाली, सर्ण सम्पत्ति का 

खजाना स्वर्ग और मोक्ष का देनेजाला एक सम्पकक्‍त्थही है। 
सम्पक्त्गरत्न साब रत्नों में श्रष्ष रत है ओर इससे-बढकर 
कोई मित्रभी नहीं हे,यह अबन्धु का पन्धु है, इससे चढबढ़ 
कर ओर कोई लाभ नहीं है । 

श्लोकगवनैकक शून्य गए बृथा यथा, बिनाके 
तैजो नयने बृथा यथा । बिना सु बृर्टि च कषिय था 
यथा। बिना सु दृष्टि विषुलं तपस्तथा॥८॥ 
एकादिके पिना जैसे शल्य (विन्दी) व्यर्थ है. अथवा [जैसे 
पूये के प्रकाश विना नेत्रोंका तेज श मेघक बिना जैसी खेती 
खेत वेकार है जैसे ही बिना सम्पक्त्त रत्र के जप तप _ 
संयम व्यर्थ है। | 

श्लोक-धनेन हीनो5पि धनी मनुष्यो, यस्यास्ति 

सम्पक्ल धन प्रधानं । धन॑ भवेदेक भवे सुखाय 

संद्र भव->ननन्‍्त खुखा सुदाष्ट : ॥ ६॥। 


( १७ ) 


भा०-जिसके पास सम्यकक्‍त्व रूपी धन है | वह अन्य धनादि न होने से 
भी धनवान है, यह दार्त्िक धनतो इस लोक मे ही सुखका देने वाला 
डोता है, किन्तु सम्यक्त्व धनतो भव २ मे सुखका देने वाला है| सम्य- 


क्त्वी जीव देत्र तो अरिन्त और गुरु निग्रन्थ-धर्म केबल ज्ञानी भाषित 
को मानता है। 


6 
& देव गुरु धर्म का स्वरुप & 
देव--७क--सर्वज्ञो जितरागादि-दौषस्त्रैलोक्य पूजित: । 
कप ७५ देव (३ 
यथास्थिता्थ वादीच, देवो#ह न्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
भा>-अ्ररिष्त्त देव महा ईश्यर राग द्वष से रहित ब्रिलीक में पूज्यनीय 


सत्यवादी स्वज प्रभु ही सन्‍्चे देव हैं । उन अईन्‌ देव को पट संत इस 
प्रकार मानते हैं ) 


श्लोक-यंरोचाः समुपायते शिव इति तअह्मोति बेदान्विना, 
बोद्धा चुद इते प्रमाण पठवः कर्तेति नेयायिका । 
अं नित्यथ जेन शासन रताः कमे ति मीमॉसका:, 
सोक्षयं वाचिदवातु वॉ'छेतव फल श्री वीवरागो जिनः ॥श 


७ कप ज न कि >> + पे *ः 
भा>-शिव के मानने वाले उसक' “शिंव” और बंदान्तिक उसको “ब्रह्म” 


- 


बौद्धिफ लोग “बांद्ध” नेण्यिक “फरतों? जैनी “अ्न” मीमासिक “कर्म”? 
फ्टकर उनका ध्यान लगाव है, वही वीतराग झस्टिन्त देव ही सब देवों 
में श्रेष्ठ देव है 

अलख निरंजन देव है, अथवा केवल धार । 
जन्म मरण सु' रहिये है, साचा देव विचार ॥ ३ ॥ 
जग में गूुगा शोदला, देव घरावे नाम । 


६ 75) 


नास्ति श्रद्धा सम॑ तीथे, संतरे प्राखिनां तृप:॥ ४ ॥ 
ससार मेंदर्शन (सम्यक्तव) के समान न कोई एन्य है और न तीर है 
श्लोक--नरत्व' दुर्लभ लोके, विद्या तत्र सु दुर्लभाः 
धर्मित् दूर्लम वत्र, श्रद्धा तत्र सु दुलेमाः ॥ ६॥ 
'भा०- ससार में मनुष्य जन्म विद्या और धर्म का मिज्ञना कठिन है किन्दु 
दर्श न(शुद्ध श्रद्धा) का प्राप्त होंना महा कठिन है । 
चम्त्रि- जिससे पाप नष्ट हों, आवत | आश्रव रुके उसे चरित्र कहते हैं। 


श्तोक-चरित्ररत्नान्न प्र॑हिर्ल॑ , चारित्रि वित्तान्न 
परंहि वित्तम । चारित्र लाभान्न परोहि लाभ 
चारित्र योगानन परोहि योग: ॥ ७ ॥ 


पा० चारित्र रत्न से चढ बदढ्कर कोई रतन नहीं है, न इससे बढ़कर 
कोई धम लाभ और योग्य दी है | तप-श्रत ये त्ता आदि करना, भूख से 
म खाना, शुद्ध मिन्षा लाना, लौच अदि करना, निर्स भोजन जीमना 
इन्द्रियों को बस में करना लगे हुए दोष का प्राश्नित लेना, गुरु ज्ञानीः 
जनों की विनय करना स्व्रधर्मों की ध्यावच करना, सिद्धान्त पढना पढ़ें 
१ए की स्वाध्याव करते रहना, धर्म ध्यान शुल्क ध्यान मे र्मण रहना, , 
आत्मा (शरीर) का मोह छोड़कर एकत्‌व भावना भाना । 


श्तोक-मल॑ स्वर्णगर्त वन्हि-हैस: क्षीरगतेँ जलम 
थ्‌ रोत्येवँ जब्त | ० 
यथा प्रथकरोत्येवे, जन्तोय कर्मकेलं तपयः ॥८॥ 
जैमे सोने के मेल को अग्नि खोती है अथवा जैमें दूध मे हस पानी 
प्रलग करता है बैंसे ही तप से जीवातमा के पायमल दूर हो जाते हैं । 


हि 


| ज्सीर ९ ट दे 2 है 
त्तार ललुद्र से पार उतारने वाला अथवायपा कछेणे कि में दुर्गति पड़ते 


(७) 

हुये जी को उठाकर स्वर्ग ओर सोक्ष में पहुँचाने वाला है तो एक पर्म 
है, वह धर्म चार प्रकार का जोकि दान शील तप भावस्स है । 
श्लोक-दु ग॑तिप्रपतत्‌ जन्तु, धारणाड़ म॑ उच्यतै ' 
दान शील तपो भावः, मेदात्‌ सतु चतु वैध: १॥ 
दीपो यथाल्पोपि तमांसि हन्ति , लवो.अंप रोगान्‌ 
हरते सुधाया । तृणँ दहत्याशु कशो-अपि चासने 
धर्म स्य लेशोप्य मलस्तथाहँ ॥ .२ ॥ 


भा० जेंसे दीपक अन्वेरे को अमृत की ब्‌ द रोग को, चग्नि का कस 
थास,की समाप्त कर देता है, ठीक इस ही तरह धर्म भी पाप मले को 
नष्ट कर देता है | 


श्लोक-धर्माज़न्म कुले शरीर पटुता सौभाग्य मायुबेलम्‌, 
धमे सेव भवन्ति निर्मेल यशो. विद्यार्थ सम्पत्तय; 
कान्ताराज्य महा भयात्र सतत्तें ध्मः परित्रायते, धर्म: सम्प- 
गुपासता भवतिहि स्वर्गा पवर्ग अद; ॥ ३ ॥ 

भा० धर्म से हीं श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है, शरीर से सुन्दर पना और 
सौभाग्यता की प्रासत्ती होती है, दीर्वायु बल विद्या निर्मेल यश आदि 


उत्तमोत्तम सम्पत्ति मिलती है, धर्म ही वन या महा भय से बचाता है 
धर्म करने से स्वर्ग और मोक्ष मिलती है | 


सम्यक्तव रत्न के धारक सद्‌ ग्रहस्थको नित्य श्रति बतीस 

दोप ठाल कर त्रिकाल शुद्ध सामायिककरनी चाहिये, एक 
महीना में कम से कम दो पोसे अवश्य करने चाहियें, एक 
त्रव से लकर बारा बत करने, यदि सामायिक सम्वर ऋत 


( २१ ) 

पोसा छुद्ध मी न हो सके तो घर के सब काम ध्न्‍्धों को 
छोड़ कर स्थानक में जाकर कम से कम एक माला जरूर फेरे 
परबस पने में अयवा दुःख ददे सें या किगी खास कारण 
से या भूल से किसी दिन माला न फेरी जाबे तो दूसरे 
दिन तेल की चीज खाने का त्याग कर दे, गाम में साधु 
साध्वी आये हुए हों तो उनके पास थानक में जाकर विधि 
युक्त वन्‍्दना नमस्कार कर सुख साया पूछे, मांगलोक पाठ 
सुने। साधु साध्वी के णोण्य वस्त्र पात्र आहार पानी आदि 
चोदह प्रकार का दान देवे। जिस दिन किसी खास कारन से 
गुरु शुरुणी के दर्शन न हो सके तो दुसरे दिन किसी हरी 
सब्जी फल फूल के खाने का त्याग कर दे। सम्पक्‍्त्वरत्र के 
पॉच लक्षण है। जो कि निम्न प्रकार हैं-- 
श्लोक- सम सेंवेग निभे दा-नु कम्पास्वक्थ लक्षण । 
लक्षण: पंचभिः सम्यक, ' सम्बक्स्व गझुपलक््यते ॥| १ ॥ 

, पहला “मम” है हर एक प्राग्गीमान्रपर समभाव रखना चाहे मित्र हो 
या शत्रु | दूसरा “सम्बेग', चेरोय वान होना । तीसरा “निर्वेद-निर्वेग” 
ससारिक विंपय बासना से प्थक रहना | चौथा “अनुकन्पा ' दुखी जीव 
को देखकर उसपर अनुकम्पाके भाव लाना और दुख से छुडाना । 
पाचवा “शआस्ता” जिनेन्द्रदेव के बचनों पर श्रद्धा लाना जो क्बल जानी 
चीतराग प्रभू ने अपने अनुभव जान द्वारा देखा है और सभा के समक्ष 
कथन किया उस पर विश्वास लावे | टन उपरोक्त लक्षणों सहित दह्ोतो 
समकना फ्रि यह सम्यकत्व रत्न का धारक है, समदृष्टि जीव जरूर घर के 


ली, 


सब काम घन्वे करते हैं लेकिन उनकी आत्त्मा मिर भी ससार से प्रथक ही 
रहती है, जेंसे कवल की उत्तत्ती कीचड़ से होती हे और वह जल से 
बृद्धि को प्राप्त होता है फिर वही कत्ल जलके ऊपर आकर फिर जले 
आर कीचड़ में लिपाय मान नही होता ठीक इसही प्रकार समदृष्टि जीवेमी 
ससारिक बन्धनों में नही बन्धते “समदृष्ठी जीवडा” करे कुट्ठम्ब प्रत्तिपाल । 
अन्दर घट न्यारा रहे, ज्यों धाण खिलावे बाल ॥ २ |! 


& समरष्टी जीव का भ्राहार विहार # 


दोहा--समकित धारीजीबव का, दोवे शुद्ध भाहार । 
भोजन अशुद्ध करे नहीं, तजे प्राश निरघार ॥ १ ॥ 
अनखाये ते सोधके, डेकन होये जन्त । 
दया हेतु रजनी विषय, भोजन नहीं भखन्‍्त ॥ २ ॥ 
जल पीचे छाण के, करुणा घेरे मन समांव । 
जीवानी दिन रात़नों, तिनही अगड़ ठवाय।॥ ३ ॥ 
विध्या अन्न लेबे “नही शअरु बिध्या शअ्रन्नन संच। 
विष्या इन्धन ना ग्रहे, जेनी नाम घरनत ॥ ४ ॥ 
चुल्हा नगन राखे नहीं, रजनी नहीं तपाय । 
भाजन घर के ऊपरे' चादर देबवे तणाय ॥ ४ ॥ 
पुदूगल जो रस चलत है, समचष्टी नहीं खाय । 
ललण फूत्रण भोजन विपय, ताके निकट न जाय ॥ ६ ॥ 
अमन आद्ाार भखे नहीं समच्णी जे नर द्वोय 
खट्टे सेदी विषय, करफर से नहीं कोय ॥७ ॥ 


५ परे) 


प्यारे पाठ को ] सम्यकत्व के विचार को सुनकर अब राजा श्रेशिक 

मिथ्यात से बचने के लिये तथा अन्य जनता को मिथ्यात्व-अन्धकार से 
बचाने के लिये गुरु देव श्री गौतम स्वामी जी से मिथ्यात्‌व का स्वरुप 
पूछा, गुरु देव कहने लगे कि हे राजेश्वर इस जीवात्मा को ससार रुलाने 
वाली दे तो एक मिथ्यात है | मिथ्याती किसको मानता है- 
चौपाई-करह पूजे शीतला, कब गुरगा सुण गावे । 
कबहूं सु मरे क्षेत्र पाल का, कवहूं रुद्र चरण चित लाये ।१। 
श्लोक-नीच देव रवों जीवो, मूढः कु सुरु। सेवकः । 
कुज्ञान तपसा युक्त, कु धर्मात्‌ कु गति बजेत्‌ ॥ २॥ 
भा०-मिय्यात्‌वी जीव कु देव को सुदेव मानकर और कु गुरु को सु गुरु 
. मानकर उनकीसेवाकरता है और कु जान द्वारा कु धर्म कुतपस्था करने 
खोटीगती को जाता है | मिथ्यात्व से बढ़कर कोई रोग नहीं और न 
मिध्यात्‌व से बढ़कर कोई अन्फकार ही है, मिथ्यात्‌व से बढ कर कोई शर्त्रु 
नही और न इससे बढकर कोई विपही है। 

श्लोक- पटोत्पत्ति मू्लें यथा तन्तुबृन्दं, घटोत्त्पत्तिमूल तथा 

म्टत्समूहः । दणोत्पत्ति मूलेंयथा तस्य बीज, तथा कर्म 

मूर्ले व मिथ्यात्व प्ुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-जसे वस्त्र की उत्तत्ति तागों से घडे की मट्ठी से धान्यकी वीज से 
होती है टीक उतदी प्रकार कमोंकी उत्पत्ति का मूल कारण एक मिथ्यत्‌व 
है। रुप विप शस्त्र अग्नि व्याप्त शेर तो एक जन्म में ही देहधारियों को 
दुख देते हैं और मिथ्यात्‌व तो एक नही अनेक कोटी जन्मों तक दुःख 
देता हू जैसे घोर न्त्रधवार में कुछ नही दीखता टीक उसही प्रकार मिध्या 


( २४ ) 
ती को फी सम्यकत्‌त रूपी रतन नही दीखता । 


श्लोक-वरं सर्प झुखें बासों, वरं च विंप भक्षणम्‌ | 
अचलारिन जले पातों, मिथ्यात्वाज्नन जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्प के मुख में वास करना और जहर पीजाना अच्छा है 
उथा पहाड़ से पड़ मरना, अस्न में भस्म होना श्रेष्ठ है 
हिंसक जोबों फे साथ जंगल में रहना भी ठीक है किन्तु 
मिथ्यास्वयुक्त जीवन बिताना अच्छा नही । 

श्लोक -बरें ज्वाला कुले जिप्तो, देहिनात्मा हुताशने। 
नतु मिथ्याचव संयुक्त, जीवितब्यम्‌ कंदाचनः || ४ ॥ 
भा०-हवा में उडजाना इक्तु से गिर कर मर जाना अग्नि में जलना 
अच्छा दे किंत्तु मिथ्यात्व युक्त जीवन बीताना किंसी तरह भी अच्छा 


नहीं, मिथ्यात्वी को सगति भी बुरी होती है सजन पुरुषों बा कर्तव्य है फ्रि 
वह मिथ्यातियों (पाखडियों) से बच । है 
दाह्य-मिथ्याती को संगति किया , अशुद्ध बुद्धि मन होय । 
जन्म २ शंंकठ लहे , मुक्तिनपात्रे कीय ॥ ६ ॥ ., 
प्यारे पाठकों ] राजा श्रेंणिक ने गुरु देव के मुख से ,सम्यण्त्‌व रतन 
ओर मिथ्यात्व अन्धकार के विचार को सुनकर फिर हाथ जोड़ 
चरगगों में मस्तक कुकाकर प्रार्थना करी कि दे गुरुदेव ! सम्यक्त्‌व हि रत्न 
की उज्बल करने वालीं कोई घामिक सम्यक्तव रस से भरी हुई कथा 
झुनाओ 
पाटकों को अब तो जात हो गया होगा कि राजा श्रेणिक ने बार २ 
लत »म्यक्तूत रतन के दिपय के प्रश्न किये हैं और उनके उत्तर सुनकर 


( २५ ) 


भी उसको उस (सम्यक्तव विषय) की कथा सुनने की उत्तठा खग 
रही है, उसका मुख्य कारण यही था कि राजा स्वय सम्यक्त्व रतन 
का बारक था जो जेया व्याक्ति होंता है उसको बेडी हो बात अच्छी लगा 
करती है जैस पादी को पाप और धर्मी को धर्म । राजा श्रेरिकक्रे प्रश्न को 
सुनकर शुरू देव श्री गोनम स्वामी जी ने सम्यक्तूव रस से सरो हुई सेंठ 
अह्दास आर उसकी स्त्री मित्रण्ो श्रादि की कथाये कहनी शुद्ध करदी 
गुद देबकटने लगे हे राजिश्वर- 


$ मथुरा के पढ़मोदय राजा को कथा & 

इहुस अम्पद्रीयके-भरत क्षेत्र भें एक सॉरठ नाम का देश था, उस देश मे 
मथुरा नाम की नगरी थी वह श्रेष्ठ राज लच््मी युक्त थी जो कि मताइस 
बफारों से सोमाय मान हो रही यी, सताइस बकारों के नाम । 

रलोक -वापि बष्र विहार बसे वलिता वाग्मि बर्न बाटिका, 
वेद ब्राह्मण वादि वेश्म विद्युधा वार्ययमा बल्लकी | 
त्िद्या चीर विउेक़ वित्त विनया वेश्या बश्शक चाहेली। 
वस्त्र वारण बजि बंपर वर राज्यतुब शंस्मते॥ १ ॥ 
मा०्-यावड़ी, वप्र (+ला) बिद्र, (मनोहर मबन) चण, (चारों बरगा- 
के लोग) चनिता [स्त्री] बाचाल-सनाय, बन, बादिका, [फपोच्र,नो) ने 
ध्राद्ए, बादी वेश्म, ]हुत ऊ ची २ झुचर इवेलिया] पुत्र [पढडित- 
विंद्यान] वाच यम, [साधु] बल्लती, वीणा] विद्या, बीर, [शुम«»] विवेत' 
[उिचार बान] वित्त [दस धन, जड़े जनों की सेटा मक्ति करना] व्श्या 
बरिक, सदिनी [सेना, इस्ज, बारण] (हाथी) बारी वो] देखर [चग) 


सदुरा नगराो से धपक्यांदप्र नाम जा का गांजा था, बह राजा न्यांद नीजि 


(१६...) 
आर धर्म कार्य में अति निपुण था। 
परोपकार करने में तो हर समय तत्पर रहता था, प्रजा पालन में 

चतुर, शत्रु रूपी वक्ष को उखाड़ फकने में हस्ती के समान था, राजा 
गुण । 

श्लोक -सत्य' सौये दया त्यागों; नृपस्येते महा गुणा; । 
एमिस्ुुको महीपालः, प्राप्नोति खलु वाच्यताम || २ ॥| 
भा० --- राजा में ये चार महागुण होने बहुत जरूरी हैं यदि यह ग्रुग 
न हों तो वह राजा निश्चय निन्‍्दा का पात्र होता। वे चार गुण यह है 
सत्य, शूर, वीरता, दया और त्याग । 

शस्ोक---य; कुंझ्ाभजना चार, आंत शुद्ध प्रतापवात््‌ | 
धार्मिको नोति कुशलः, स स्वामी युज्यते भूवि ॥ ३॥। 
मा०-कुलाचार श्रौर लोक चार में निपुण दो तथा महा प्रतापी, धर्म 
शंल और नीति में कुशल हो वही प्रथ्दी पति अथात्‌ वही राजा राज्य के 
योग्य द्योता है। 

श्लोक-थस्य ग्रसादे पद्मास्ते, विजयश्च प्राक्रमे । 

(5 वेजो कप 

मप्युश्व वसति क्रोध), से तेजो मयो द्वि स। ॥ ७ ॥ 
भा०-जिसकी पसन्नता में लक्ष्मी, प्राक्तम में जय, और क्रोध में मृत्यु रहती 
है वदी तेजस्वी राजा राज्य के योग्य होता दे | 

इलोक--हर्प ऋरेधी समी यस्य, शास्त्रा्थें प्रत्ययस्तथा । 
नित्य भृत्यालु पेक्नाच, तस्प स्पाजून दॉघरा' ॥५॥ 

भा० निस राज्य को हर्ष खुशी ओर क्रोध समान है, सिध्दान्त पर विश्वास 


है, सेव परसनेह ग्स्ता है, उस राजा को ही यह प्रथ्दी धन धान्य देने 
दाल परी पे 


( २७ ) 


श्लोक-तस्करेभ्यो नियुक्त भ्यः, शत्रुभ्यों जप बन्नभात्‌ | 
नृपति निज लोभाच, प्रजा रक्षेत्पितिव हि. ॥६॥ 
भा० राजा को चोरों से, सेवकों से, शत्रुओं से, मत्रीं से और अपने लोम 
से प्रजा को बचवे प्रजा को लूटे नहीं, पिता की तुल्य प्रजा की रहता 
करता रहे | 
रलक -काम/क्रोव सथा मोहो,लामो सानो मदस्तथा । 
पड,र्ग यृत्दुजेदेन-मसिम॑रत्यक्नो सुखी नृपः ॥| ७ ॥ 
भा० जो राजा काम क्रोप मोह लोभमान और मद को छोड़ेगा वही 
सुखी होगा | पदूमोदप की सब से बड़ी राणी का नाम “ यशोमती ” था 
वह अति रूपवान एव पतित्रतादि गुण युक्त थी ,उस ही रानी के अंग 
से उत्पन्न हुआ सब गुण व लक्षण युक्त “उदितोदय” नाम का पुत्र था | 
राजा के मन्नी का नाम “समिन्नमती” था वह साम दाम दण्ड भेद आदि 
गज्य नौति में अति ही निंयुण था ,उत्यातिया विखिया कामिया परि- 
गशामिया आदि बुध्दि का निधान था | नगर वासियों का आधार भूत था 
हर समय राज्य और प्रजा की भलाई में लगा रहता था । 


& मंत्री की महिमा & 


रलोक--स्वृतिश्व परमाथे पु, वितर्कों ज्ञान निश्वव. । 

रढ्वा मंत्र मुप्तिश्व, मंत्रिण ः परसो ग्रुण' ॥ ८॥ 
भावार्थ-धर्म के तत्वों को स्मरण रखना (याद रखना) विवेकबान 

होना, चुद्धि की स्पिरता दृदता मंत्र को गुप्त रखना ये मत्री के मद्द 

गुय हैं। 

लोक-छदेराज छुत्तावरं, विशुद्द झुपतरा शुर्चेप्र । 


( रे८ 2) 


थे त्रक्ञ मव्यसनिन, प्यभिचार विवजितम ॥ ६ 
अधितव्य व्यवहाराथे ,मोल झ्यात॑ विपश्चितंश । 
अथेस्योपादर्क चैव, विदध्यास्मंत्रिणं तप. ॥ १०॥ 

भा०-स्वदेशीकुल की रीति में निपुण धर्म शील अर्थात्‌ उतकोच (रिश्वत) 
आदि न लेवे, विचार करने मैं चठर, दूत ( जुबा ) पान ( शराब )/ 
पीने आदि व्यसन से तथा व्यभचार से रहित, युद्ध कला में दक्त, 
प्रसिद्ध विद्वान नीतिसे घन उपार्जेन करने बाल्ला ही मन्नी बनाने के बोर 
है । समिन्‍न मती मन्नी की स्त्री का नाम ,छु प्रभा” था और पुत्र का ना 
'सुबुद्धि', था। मुथरा पुरी में एक “रूप खुरा” नाम का एक चोर रह 
था बह अजन गुटिका (गोली) में बड़ा चतुर था चोरी करने में हल हें 
हाथ बाला (चोरी करने में होशियार) सर्प समान एक, दृष्टी बाला, छरी दे 
समान एक धार बाल अर्थात्‌ जिसके घर चोगी करनी होती उसके पे 
चोरी करके ही दम लिया करता थ। | जेंसे » ग्नि स्व भक्धी होती है थी 
उस ही प्रकार वह भी सब वस्तु का भक्षण करने वाला था, इसकी हैँ 
का नाम ख्पखुरी और पुत्र का नाम सुबर्स खुरा था। इस ही नगरी : 
राज्य मान्वनीय जिनठत्त नाम का एक सेठ रहता या वह जेन बर्म « 
मानने वाज्ञा जायक था और वह श्रावक धर्म का सम्यक्‌ प्रकार से पार 
करता था आउक व्म- कं ः 
स्वेया-माने देव अरिह्न्त, गुरु माने निग्रन्थ, धर्म के बर 
का, आर नहीं भाइये। आउम्बर धारी दावे, दाकु लोग परत 
कु संगत लाव कर मन ना डिगहये। सामायिकक पोपा ; 
साथु संग बठकर, सुनत व्याख्यान वाणी, निन्‍्दा 
गाइये । करें गति हीरचन्द ऐसे पाल जिन धर्म, चुके 


( २६ ) 


चित वाह श्रावक बताइये || ११ ॥ पाले शुद्ध त्रत वार 
समकित जाने सार | सिथ्यात में राचे नाही, श्रावक्र हो 
कहिये | साधां सेती राखे राग, यथा शक करे त्याद, चाले 
नहीं भूठे राह, पर गुण लहिये। पर निन्‍्दा नही करे, दया 
मन चित धेरे, यशवन्त लोक मांही, क्षमा मन गहिये । 
फटे साधु हीरचन्द कुपती न राखे चित, दात देंये 4थावित्त 
गिवपुर चढिये || १२ ॥ 
ग्लाक--सिद्धान्त श्रवण श्रद्या, विश्ेक प्र) पालनम्‌ । 
दानादिक करण संवा,द्य तच्छावक लक्षण ॥१६ ॥ 
श्रावक का मुख्य कर्तव्य है कि जिनेन्द्र ढेव द्वारा भाषित सत्य सिद्धान्त 
का श्रदरा फरे और उसमे श्रद्धा रखे, विवेक युक्त द्वादश ब्रत का पालन 
करे, हाथ से दान देजे, संघ की भक्ति करे जिससे आत्मा का कल्याण हो। 
श्लोम--नो अदेत्‌ किल् रात्रि भोजन मथो नो कन्द्यूला- 
शुनम्‌, नो कुर्य्यात्‌ श वमन्‍्य दार गमन मात्रा सम मन्यते । 
नो सेदेत्‌ कदापि सप्त व्यसन नो दीर्घ बैरं तथा, यस्येतद्‌ 
गुण पचक हृदि से चहावकत्य परस ||१४ ॥ 
भा०- सावक के पाच कक्तण हैं -रात्रि भोजन न करे, बनने मल का 
भरण न करे पर स्त्री से गसन न करे पराई स्त्री को मानता के सामान 
समके, सात झू ब्यसन्‌ का क्ष्याग करे, किसी से घरों ठिन तक बैर न गख्ते 
श्लोक--विभाग शीलो यो नित्य, ज्ष'मा युक्ो दयालुकः । 
देवता तिथि मकृतस््व, गृहस्थः सतु धार्मिक ॥ १ ॥ 
भार-रूद पहत्प मोच्य पदार्थ को ऋषत से दांट कर खावे, ज्ामावान 
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थे त्रज्ञ सव्यसनिन, व्यमिचार विवर्जितम्‌ ॥ & ॥ 
अधितब्य व्यवहाराथ ,मौल ख्यात॑ विपश्चितम्‌ | 
अथेस्योपादर्क चेव, विदध्यास्मंत्रिणं झृुप ॥ १० ॥ 
भा०-स्वदेशीकुल की रीति में निपुण धर्म शील अर्थात्‌ उत्कोच(र्श्वित) 
आदि न लेवे, विचार करने मैं चतुर, द्यूत ( जुब्य ) पान ( शराब ) /* 
पीने श्रादि व्यसन से तथा व्यभचार से रहित, युद्ध कला में दक्त, कुलीन 
प्रसिद्ध विद्वान नीतिसे धन उपाजन करने बाल्ला ही मन्नी बनाने के योर 
है'। समिन्‍न सती मंत्री की स्त्री का नाम ,'सु प्रभा” था और पुत्र का नाम 
“,रुबुद्धि', था। मुथरा पुरी में एक “रूप खुरा” नाम का एक चोर रहता 
था वह अजन गुटिका (गोली) मैं बड़ा चतुर था चोरी करने मे दल के 
हाथ वाला (चोरी करने में होशियार) सर्प समान एक इृष्टी बाला, छुरी के 
समान एक धार वाल अर्थात्‌ जिसके घर चोरी करनी होती उसके यहा . 
चोरी करके ही दम लिया करता थ। | जैसे %,ग्नि सब मद्धी होती है टीफ | 
उस ही प्रकार वह भी सब वस्तु का भक्तण करने वाला था, इसकी स्त्री 
का नाम रूपखुरी और पुत्र का नाम सुवर्स खुरा था | इस ही नगरी में 
राज्य मान्यनीय जिनदत नाम का एक सेठ रहता .था वह जैन धर्म कु 
मानने वाला आवक था और वह श्रावक धर्म का सम्बक्‌ प्रकार से पालन, 
करता था आयक वमं- 
सर्वेया-माने देव अरिवन्‍्स, गुरू माने निग्रन्थ, धर्म करे है 
का, ओर नही भाइये। आडम्बर घारी होवे, ताकु लोग परसे 
कु संगत लाव कर मन ना डिगाइये। सामायेक पोषा माँही# 
साधु संग वेठकर, सुनत व्याख्यान वाणी, निनन्‍्दा नहीं 
गाइये । कहे झसि हीरचन्द ऐसे पाले जिन धर्म, चुके नहीं 


जे 
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चित धाकु आ्रावक बताइये ॥ ११ ॥ पाले शुद्ध ब्रत बार 
गसकित जाने सार । सिथ्यात में राचे नाही, श्रावक हो 
कहिये । साधां सेवी राखे राग, यथा शक्ति करे त्याग, चाल 
नहीं भूठे राह, पर गुण लहिये | पर निन्‍दा नहीं करे, दया 
मन चित धरे, यशुवन्त लोक मांही, क्षमा मन गर्िये। 
कहे साधु हीरदन्द कुपती न राखे चिव, दाउ देये बथावित्त 
शिवपुर चहिये ॥| १२ ॥ 

ग्लाक--पिद्धान्त श्रवण श्रद्धा, विभ्ेक ब्रृत पालन । 
दानादिक करण सेवा,ब्व तच्छावक लक्षणम्‌ ॥१६॥ 
श्रावक का मुख्य कर्त्तव्य है कि जिनेन्द्र देव द्वारा भाषित सत्य सिद्धान्त 
का श्रदण करे और उसमे श्रद्मा रखे, विवेक युक्त द्वादश ब्रत का वाहन 
करे, हाथ से दान देजे, सघ्र की भक्ति करे जिससे आत्मा का कल्याण हो। 
श्तलोम--नो श्र जेत्‌ कि रात्रि भोजन मथों नो कन्दमूला- 
शनम्‌, नो कुर्स्यात्‌ भू बमन्‍्य दार गम मात्रा सम ्न्य्ते । 
नो सेयेत कदापि सप्त व्यसन नो दी बेरं तथा, वस्थेतद 
गुण पँचक हृदि से चहावकत्व परम ॥१४ ॥। 

भा०- श्रावक के पाच लक्षण है -रानि भोजन न करें, बन्द्र मूल का 


भत्तरा मे परे पर स्त्री से गसन न करे पराई स्त्री को मात्रा के सामान 

समझे, सात कु व्यसन्‌ का त्याग करे, किसी से घग्गें दिन तक बेर न रस 

घ्त्तो है ६ वेभाग पक तक किया न्‍ - दयालक; 

श्लोफ--विभाग शीलो यो नित्य, क्ष'मा मुक्की ठयालुक; | 
ता तिथि मकृश्य, गृह धार्मि 

देवता तिथि मक्नश्व, गृहस्थ- सतु धार्मिक ॥ १ ॥ 

माउ-सद गहत्प सोच्च पदार्य को आपस मे दाद जा खाते, कमान 


( ३२० ) 
कौर दयालु हो, देव गुरु का परम भक्त होवे | 
छोक--पितुमातु/शिंशुनांच, गर्भिणी बुद्ध रोगीणों । 
प्रथर्णँ भोजन दत्वा, स्वयं सोक्नब्य झुत्तसें! । १६॥ 
भा० - माता पित्रा बालक गर्भिणी बृद्ध (बूढे) और रोगी को पहले भो- 
जन ज़िक्षा कर फिर आप भोजन जीमें। 
श्लोक- चनुपष्दानां सर्मेषं, घृदानां व तथा उृणाम 
चिन्ता विधाय धर्मज्ञ, स्वयं मुजविनानयथा ॥१७॥ 
भा*०-श्रावक,का सब्र प्रथम कर्तब्य है कि अपने पास में रहने वाले समस्त 
मनुष्य और पशुओं को खाना दाना खिला पिला के फिर आप खाते पीचे। 
जिनदत्त सेठ की धर्म पपनी का नाम 'जिनमती' था वह पतित्रता थी और 
जैन भर्म में श्रतिशय प्रेम रखती थी | 
काय दासी रती वेश्या, भोजने जननी समा । 
विपत्तो बुद्धि दात्रो च, सा सार्या सर्व दुर्लभा' ॥१८॥ 
भा०-यतित्रता र्ी दासी की तरह घर के सब काम धन्ये अपने हाथो से 
करे नौकर चाकरों पर न रदे, अपने पति को भोजन ऐसे प्रेम से जीमावे 
जैसे कि माता पास बैठकर पुत्र को जीमाया करती है, पति दुख सकट में 
पड़ गया होतो उसको ऐसी बुद्धि देवे जिस से वह दु'ख सागर से पार हो 
जावे, पति की आज्ञानुकूल चलने वाली हो । 
श्लो-कार्येएु मन्त्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रंभा 
धर्मालुझुला क्षमया घरित्री, भार्याचैषोँ गुणवतीह दुलें भा. 
भा०- पतित्रता स्त्री पति देव को मन्नी की तरह द्वित शिक्षा देवे बादी की 
ररह यह कार्य में लगी रद्दे' माता के समान पास बेठ कर पति को भोजन 


( ३३ ) 


सिन्‍्धो बन्धुजनः सखाअजति चतुरो नित्य प्रसन्न प्रभूः 

निर्लोभो छजुचरः स्वबन्धु सुझनि प्रायोप योग्य घन, 
पुण्याना मुदयेन संवतमिद्‌ कस्पापि सं पथ्ते ॥३०॥ 
भा०-स्त्री प्रेम करने वाली, पुत्र-विनय भक्ती करने वाला, भाई प्रेमादि गुण 
से युक्त, बन्धुस्नेह वाले, चठुर मित्र, स्वामी प्रसन्न चित वाले” नोकर 
निरत्ोभी, धन साधु सनन्‍्तो की सेवा में-ल्वगे तथा कुट्ठम्बी जनों की सेवा में 
लगे, ये कार्य पूर्व ले पुन्य के उदय से होते हैं बिना पुन्य के कुछ नहीं होता 

कि रे विदा ९१ / अर ८ बिके 
छोक-जे नो धमे; प्रकट विभवः सँगति साधु लोके, विद्द्वो- 
ष्ठि बंचन पटुवा कौशल सत्‌ क्रियासु। साध्वी लक्ष्मीः 
चरण कमलो पासन सद्‌ शुरुणां, सुद्ध शील॑ सुमतिरमला 

प्राप्यते नाल्‍प पुए्ये; | ३१ ॥ 

भा०-जैन धर्म, धन, साधुओंकी सगतिं, विद्वानों से वार्तालाप श्रेष्ठ घार्मिक 


क्रियाओं में उत््ताह, कच्मी रूप स्त्री, सत गुरु की सेवा, शुद्ध शीलाचार का 
पालना, थोड पुण्य से प्राप्त नहीं होता, यह उपरोक्त वस्तुर्य बड़ भारी 


पुण्योदय से प्राप्त द्ोती हैं । े ५ 
छोक-भनुष्य वर गंध जन्म विभवो दोयुररोज्नता, सन्सित्रे 
सु सुधा सती प्रियतमा भक्ति श्चतीर्थ करे | विद्वतुर् मिन्द्रि- 
जय; सत्पात्र दाने रति-स्तेपुण्येच विना त्रयोदश म्रुणाः 
सेंसारिणों दुर्लमा ॥ ३२ ॥ 

भा०-मनुष्य भव. उत्तम कुल में जन्म घन, दीरायु, शरीर निरोग, 
सच्चा मित्र, आश्ाक़ारी पुत्र, सती स्त्री, तीथंकर देव की मक्ति ! 
विद्वानयना, अच्छे स्पमाव वाला होना, इद्रियों का जीतना, झपात्र को 


दान देने की रुचिं होंना, यह तेरह गुण बड़े पुए्योदय से प्राप्त 'होते है 
जिनदत स्ेठने अपने प्यारे पुत्र “अहईंदास” का आठ 
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नगरस्थो बनस्थों वा, पापोवा यदिवा शुचि: यासोँ स्त्रीयां 
ग्रियो भर्ता, तासों लोका महोदया: | २६॥ 
भा०-कारन बस पति स्त्री को कठोर बचन भी कहे क्रोव की दृष्टी से भी 
देखे त, भी पतित्रता स्त्री पति के सामने मुख प्रसन्न ऊिये स्लड़ी रहती है ' 
पति नगर में हो बन में हो कारन वस पाप बुद्धिवाला हो गया हो, पुयरूप 
हौ चाहे केसी भी अवस्तया क्यों न हों जो पति की सेया करेगी वही 
पुन्यात्मा स्त्री सती कहलायगी। 
छोक-सतीनां पाद रजसां, सद्ः पूता बसुन्धरा । 
पति ब्रता नम्स्कृत्य, मुच्यते पातकान्र ।| २७ ॥ 
भा०-जिनमती जेसी पतिंत्रता सती के चरणों की 6ल से यह एथ्वी शीघ्र 
ही पविन्न हो जाती ऐसी पतित्रता सती को नमस्कार करने से मनुष्य शीघ्र 
पाप से छुट जाता है। सेठ जिबदत्त ओर जिनमती का पुत्र “अर्दास, 
था वह भी पित्ता की तरह धर्म का रागी और जिनेन्द्र देव का परम भक्त 
एवं नव तत्त्व क्षता था नव तत्व के नाम- 
जीव अजीव पुन्य पाप है, आशभ्रव सम्बर जाण | 
निरजरा बन्‍्ध मोक्ष है, ये नव तल को ज्ञान ॥ २८॥ 
सम्पकत्व ये सेठा घणा, छोड़ा पाखंड मत । 
हाडी २ नी मीजिया, जिन घर्म में रत॥ २६ ॥ 
प्यारे पाठकों बड़े मारी पुन्योदय से इस जीवात्त्मा को मनुष्य का शरीर 
मिज्षता है आर भी पुन्योदय से किसी २ वस्तु की प्रात्ती होती है. बह भी 
देखिये। 
पत्नी प्रमवतती सुतः से विनयों आता गूणालकृत;, 
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सिन्‍्धों वन्‍्धुजनः सखाअति चतुरो नित्य प्रसन्न प्रभूः 
निर्लोभो छलुचरः स्व॒तनन्धु सु मुनि प्रायोप योग्य घन, 
पुणयाना झुदयेन संततमिद करपापि से पद्यते ॥३ ०|॥ 
भा०-त्री प्रेम करने वाली, पृत्र-विनय भक्ती करने वाला, माई प्रेमादि गुण 
से युक्त, बन्धुस्नेह वाले, चतुर मित्र, स्वामी प्रसन्न चित वाले" नोफर 
निरलोमी, धन साधु सन्‍्तो की सेवा में ब्रगे तथा कुद्धम्बी जर्नो की सेवा में 
लगे, ये कार्य पूर्वले पुन्य के उदय से होते हैं बिना पुन्य के कुछ नहीं होता 
किक रे ४5. और ब्रज ७ 
शछोक-जे नो घम; प्रकट विभवः सेगति साधु लोके, विद्वद्गो- 
ष्टि बंचन पटुता कौशल सत्त्‌ क्रियासु। साध्वी लक्ष्मीः 
चरण कमलो पासन सद्‌ गुरुणां, सुद्धं शी सुमतिरमला 
प्राप्पते नाल्‍प पुएये। ।। ३१ ॥ 
भा०-जेन धर्म, धन, साधुओंकी सगतिं, विद्वानों से वातालाप श्रेष्ठ धार्मिक 
क्रियाओं में उत्ताइ, लच॒मी रूप स्त्री, सत गुर की सेवा, शुद्ध शीलाचार का 
पालना, थोड़े पुण्य से प्राप्त नद्दी दोता, यदद उपरोक्त वस्व॒यें बड़े भारो 
पुण्योदय से प्राप्त होती हैं । 
छोक-मनुष्य चर जंस जन्म विभवों दौर्घायुरारोज्नवा, सन्सित्रे 
सु सुद्ा सती भियवतमा भक्ति श्चतीर्थ करे / विद्वत॒र्ज मिन्द्रि- 
जय; सत्पात्र दाने रवि-स्तेपुण्येन विना त्रयोदश गुणा; ' 
सेसारियों दुर्लभा ॥ ३२ ॥ 
भा०-मनुष्य भव. उत्तम छुल में जन्म घन, दीर्पायु, शरीर निरोग 
सता मित्र, आश्ञाऊरी पुत्र, सती स्त्री, तींकर देव की मक्ति ! 
विद्वानपना, अच्छे स्पभाव वाला द्वोना, इद्रियों का जीतना, ठुपात्र को 


दान देने की रुचि हॉना, यद्द तेरद गुण बड़ पुण्योदय से प्रास होते है 
जिनदतः सेठने अपने प्यारे पुत्र “अइहंदास” का आठ 


( रे४ ) 


बड़े सेठों की सुय्रोग्य कन्याओं से शुभ महुरत॑ में बिवाह 
कर दिया, उर्न आठों स्त्रियों के क्रम से यह नाम थे मित्र श्री, चन्दन 
श्री, विष्णुश्ी, नागश्री, पद्मलता, कनकलता, विद्य तूलता, कुन्दलता, गई 
आठों स्त्िया भी पतित्रता थी और जेन धर्म में इनकी भी अधिक रुचि 
थी । वह साखु जिनमती को माता के समान और छुसरे जिनदत्त को पिता 
के समान समझती थी, ब्येष्ठ देवर के साथ भाई जेसा वरताव किया करती 
थी, सास की दी हुई हित शिक्षा को बड़े प्रेम के साथ सुना करती थी 
ओर हित शिक्षा पर ध्यान दे हर समय वह वही काम करती थी जिससे 
साधुजी का दिल हर समय असन्न रहता था | बहु का कर्तव्य 


स्वेया-सासु को मात, पिता झुसरा, अरु देवर जेठ लखें 
निज भाई । सासु जो सीख करे सो सुने, और कौमल बैन 
वदे हर्षाई | हे ! मस माद में बालक जात हूं, आप पतित्र 
सु सीख सुणाई। ऋष्ण कहे कुलवान बहु, सत्य धर्म की 
रीति चले सु खदाई ॥३३ 


प्यारे पाठक बृन्द कार्तिक शुक्ला चतुद शी के दिन मथुरा के राजा 
“पद्मोदय,, ने शहर भरमें इु डी पिटवादीकि कल कार्तिक झुदी पूर्णमासी 
का दिन है इध लिये राजाकी आज्ञा है कि कलको शहर कीं समस्त स्त्रिया 
बन क्रिड़ा के लिये बन में जावे और दिन रात बही बन में रहकर गीत 
नृत्य वाजित्रों द्वारा बड़े आमोद प्रमोद के साथ अ्रपना समय बिंताव, 
स्त्रियों के मेले में कोई पुरुष नहीं जाने पावेगा, जो हमारी इस आजा का 
उलंघन करेगा वह राज द्वोहीं समझा जाबेगा श्रौर पुरुषों को शहर मे ही 
रहना होगा | हू डी की आवाज को सुनकर नगर निवासियों ने राजा की 
आशा के अनुकुल ही काय किया। पूर्य मासी के दिन नगरकी सब स्त्रिया 
तया राजा की सब रानिया बन क्रीड़ा के लिये बन में गई। राजाने चारों 


( रे8 


दिशाओं में शूर बीरों का पहरा बैंठा दिया कि स्त्रियों के जल से में कोई 
किसी प्रकार का विध्न न होने पावे | इवर शहर के लोगों ने तार दिन 
बडे झमन्द के साथ बिताया, और रात को सत्र अपने २ घरों में चले 
गये, राजा ने भी बह दिन तो आनन्द पूर्वक बिता दिया किन्तु गन्नि को 
जब चन्द्रोदय हुआ तो काम वासना ने राजा के चित को विकल्ले बना 
दिया, ठतव राजा के रानिया याद आई पर मदहल्ो म रानी नहीं थी। 
राजा ने उसी समय नोकर के हाथ “समिन्नमती” (मत्री को बुलाया आर 
कहा अमात्य राज जहापर मेरी रानिया क्रिड़डा कर रही हैं वहीं उस बन में 
में भी जाना चाहता हूँ। राजा की इस बात को सुनकर मत्री विचारने 
लगा कि | 


छोक-उप- कामासक्नो गणयति न कार्यन च हित, यथेष्ट 
स्वच्छन्द, प्रविचरतिमत्तो गज इव-। वतो मान ध्याप्त.स 
पतति यदा शोक गहने, तदा भृत्ये दोपान्‌ शु चषिपती न 
निज वेत्य विनयस्‌ २४ 


भावाथं-राजा लोग काम भोगों में धस कर हितकारी और सुन्दर कार्य 
वाली बात को नहीं सुनते और मद में हस्ती की तरह मद मस्त होकर 
अपनी इच्छानुसार “जो चाहें कर लेते हैं और फिर जब 7 ख सागर मे 
पड जाते हूँ तब सेवकों पर दोषारोपण करते हैं अपने किये हुए कुकर्मों 
को नहीं देखते फिर भी राजा को समभाना मेरा कर्तव्य है | आम 


मत्री बेला-श्री महाराज इस समय आपका बन में जाना उचित 
नहीं है, यदि इस समय आप बन में चले जाओगे तो शहर वाल।से 
आपका पूरा २ विरोध हो जाएगा और फिर प्रजा से विरोव होने पर 
आपके राज्य को नष्ट होते हुये कुछ भी देर नहीं लगेगी क्योंकि बहुतो 
को जीतना मद्दा कठिन है। देखिये बड़े भारी मद मस्त हाथी को छोटी 
छोंटी कीड़िया भी मारने में समर्थ हों जाती हैं। मत्री की बात को सुनकर 


( ३६ ) 


क्रोध में भरा कर राजा बोला रे मन्त्री तू क्या कहता हैं ! जब में क्रोव 
करू गा तब ये नीच लोग मेरा क्या करलेंगे, मेरे हाथ में सबकुछ है, में 
जो च़ाद्दे सो कर कर सकता हूँ । राजा की बात को सुनकर मन्त्री बोला- 
भी महाराज आप कहते हैं कि ये नीच हमारा क्या कर गे सो आपका यह 
कहना ठीक नहीं हैं, असमर्थ मनुष्य भी यदि बहुत से मिल जाबे तो एक 
बड़ी मारी शक्ति बहुत द्वी जल्दी तैयार हो जीती है फिर वह जे चाहे सो 
कर सकते हैं | इस लिये आप अपनी इस हठ को छोढ दूं, देखिये तृए 
कितनी शक्तिद्दीन वस्तु हैं पर वह जस बहुत से मिलकर इकठठे हो जावे 
यानी उनका रस्सा वाट लिया जावे तो वह द्ूटना कठिन हो जाता है फिर 
चाहे उस रस्सा से हाथी मी बाघ लेवे तो वह टस से मस नहीं होता । 
राजा कटने लगा कि मत्री यह ठीक है परन्तु हैं तो यह निबंल ही । एक 
सबल के सामने इजारों, लाखों। क्रोड़ों बेकार हैं, जेसे एक चन्द्रमा के 
सामने सब तारे बेकार हैं ऐसे ही एक तेजस्वी के आगे अनेक निस्तेज भी 
बेकार हैं। राजा के बचन को सुनकर निडर होकर मत्री कहने लगा कि 
श्री मद्दाराज मालूम होंता हैं कि अब आपका विनाश का समय भी आन 
पहुँचा है जों आप को सद्‌' शिक्षा भी उलटी दी दिखती हैं, आपकी बुद्धि 
भी फिर गई है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं हैं सब आपके भाग्य 
का दोष है ! 


दोहा-दोनदार हृदय बसे, बिसर जाय सब बुध, जो होनी सो 
होत हैं, वेसी उपजे बुध ॥ ३४ ॥ 

राजा रावण यद् खूब अच्छी तरह जानता था कि सीता जी के कारण 
से मेरी मृत्यु दोगी फिर मी तो वह सीता जी को चुराकर ही ले गया, पाच 
पाडव-सुधिष्ठिर आदि सव जानते ये कि जुवा खेलने से किसी की भी जय 


नहीं होती फिर भी वह जुदा खेल कर ही रहेँ जिसके परिणाम (नतीजे) 
को समत्त ठंसार जानता है | दे राजेधवर सुयोधन राजा को अपने वलका 


लक ड 


( ३७ ) 


बड़ा मारी घमएड था लेकिन वलद्वीन प्रजा ने उसको गद्दी से उतार दिया 
और धक्का देकर शहर से निकाल दिया आप खुब अपने छदय में सोचे 
आर समझे और अपने हठ को छोड़; में आपकों सुयोधन राजा को 
कथा सुनाता हूँ 


& बिकलमती सुयोधन राजा की कथा & 


श्रीमहाराज हथनापुर नाम के शहरमें “सुय्रोधन” नाम काएक प्रतापी 
राजा राज्य करता था उसकी पटरानी का नाम"फमलादेवी” था आर 
“गुणपाल” पुत्र था। मत्री का नाम “पुरुषोत्तरदास” था उसकी स्त्री का 
नाम “लक्त्मीदेवी” और पुत्र का नाम “देवपाल” था | राज्य प्रोद्दित का 
का नाम “कपिलंदेव” प्रोहितानी का नाम “कपिन्ादेवी” और पुत्र का 
नाम “सुशर्मा” था। राजा के यहा माना हुआ नगर रक्षक (कोतवाल) 
“यमदणश्ड” था उसकी घर वाली का नाप्र “बनवतीं” पुत्र का नाम 
“सुमतप्रकाश” था । एक दिन राजा कचेहरी मे बैठा हुआ था कि एक 
गुप्तवर ने अकर कद्दा-श्री महाराज शत्रुओंने आपके देश को उजाड़ना 
शुरु कर दिमा हैं और बड़ा उपद्रव मचा रखा है, देश में हा हा कार मच 
रहा है, इतनी सुनकर राजा बोला कि हे गुप्तचर में अभी चलता हूँ, और 
उस दुष्ट को देखता हूँ। वह पापात्मा जबतक ही उधम मचाले कि जब 
तक मैं उसके सामने न जाऊ , मग तब तक ही स्वतत्र होकर घूम फिर 
सकते हैं कि जब तक कि रिंह नेत्र मु दे गुफा में पड़ा रहे अथवा मद 
मस्त द्वार्थी तब तक द्वी गरजे हे कि जब तक कि शेर उसके पास न आवे 
अथौत्‌ शेर आवेगा तब न तो झूग ही ठहरने पावेंगे और न द्वाथी ही । 
सब्‌ चारों दिशाओं में भागते ही दृष्टिंगत होंगे, मिंडक पड़ा हुआ तब तक 
व्रड' टरड की घुनी करताहे जब तक कि काला माग उसको दिखाई न 
देवे, यह कहकर राजा हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल की फौज लेकर मत्र 


( ४० ) 


श्लोक-आराध्य मानो नृपतिः प्रवत्ना-न्नतोपमायाति किमत्र 
चित्रम । अयंत्व पूर्व प्रतिमा विशेषो, यः सेव्य मानों 
रिपूता मुपेति ॥४०॥ 
भा*-राजा की कोई चाहे कितनी भी सेवा करके देख ले | वह कभी 
प्रसन्न ही नहीं होता, इस में शआ्आाश्चय भी क्या है क्योंकि थढतो एक 
अनोखी ही देव मुर्ति है जे| सेव्रा करने पर भी उलटी शत्रुता करती है । 
छोक-- काके शोर चुतकारे च सत्य, सपे' ज्ञानितः स्त्रीष 
कामोप शान्ति! | क्‍्लीये घेये मधपे तत्वे चिन्ता, राजा 
मित्र केन दृष्ट' श्रुत॑वा ॥४१॥ 
भा० कौओआ में पविन्नता, जुवे खेलने वालों में सचाई, सप मे क्षमा, स्त्रियों 
में काम बासना की उपशान्ति, हीजड़े में घेय॑ता, मद्यप (शराब पीने वालों) 
मे तत्व (धार्मिक) विचार नहीं होता ठीऊ इसही प्रक र राजा भी किसी के 
मित्र न देखे और न सुने गये हैं, इस लिए मेरे को चाहिये राजा से मैं 
अपनी रत्ना करू । इधर सुयोधपन राजा ने यमदश्ड को फसाने के लिये 
खऋनेक उपाय किये किंस्तु उसके सब यक््त निष्फल्ष गये। राजा ने एक 
दिन ब्रमय देख र एकान्त में मन्नी को और प्रोहितजी को बुलाया और 
अपने दुदय की वात कद सुनाई, उत पार्पियों ने भी राजा की हा में हा 
मिलादी, नीतेफ़ारों ने क्या ही श्रब्छा कदा है कि- । 


श्लोक-वैद्यो गुरुश्च मंत्री च, वस्य राज्ञ प्रियः सदा | 
शरीर वर्मका शेभ्य, लिप्र| स परि हीयते ॥४२॥ 
भा० जिस राता के वेय ग्रोहित और मंत्री सदा हा में हा मिलाने वाले 


हों वह राजा शरीर धर्म और खजाने से रहित दो जाता है -नीति शास्त्र 
में लिखा है कि-- 


छाक-वाइशी जायते चुद्धि-5र्यवप्तायोगपि ताइश) । 


( ४१ ) 


सहाया सवा द शाएवी, याहशी अभंव्यतब्यता ॥४३॥ 


भा० - जेसा द्वोनहार होता है वेसी ही मनुष्य की चुद्दी हो जाती है और 
उपाय व सहायक भी उसको बेसे ही मिल जाते हैं। 
प्रव राजा मत्री और प्रोदित यमद्‌ड को मारने का उपाय सोचने लगे कि 
'सको कैसे मार, निदान उन तीनों ने यमदड को मारने का उपाय दूड 
है निकाला, रात्रि के समय तीनों पापी खजाने पर गये और राज्यकीय 
बजाने को तोढ़ कर माल निकाल चलते बने और मदलों म॑ जा गुप्त 
आन में धर अपने २ ठिंकाने पिलगो पर जा कर सो गये | यभदणड के 
्योदय से समझ्यों या उनकी भूल (पापोदय) से समझो कि जहा उन 
प्रपियों ने पाडू दई थी वही पर जल्दी के कारण राजा की खड़ाऊ मन्नी 
की अंगूठी और प्रोहित देवता की जनेऊ रह गई। । प्रात: काल होने ही 
राजा जाग उठ। और एक दम खजाने में चोरी हो जाने का शोर मचाया 
श्रौर उसी समय कोतवाल को बुलाने के लिये अपना अनुचर (सिपाही) 
भेजा, नोकर को दूर से आता देख कर यमदंड जान गया क्रि अ्रत मेरा 
काल निकट ही आ गया है अब सेरे मरने में कुछ भी देर नहीं क्योंकि 
एजा तो मेरे पर पदिले से ही दंष रखता था अब उतने मेरे को मारनेफा 
कोई न कोई उपाय अवश्य हूड लिया दे आज मेरे लिये जो न हो जाय 
बद्दी थोड़ा है। रानाके सामने पडितों की पडताई चली जती है, चतुर मूर्ख 
और शरवीर डरपोक द्वो जाता है दीर्घायु वाले अल्यायु और कुलीनकुल 
हीन हो जाते हैं। यमदरुड नोकर के साथ दरवार में गया और राजा के 
सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया देखता क्‍या है कि राजा प्रोहित और 
मन्नीकरड़ी नजुर लगाये बैठे हैं राजा क्रोध में भर कर लोला- रे यमदड़ ? 
तू मेरी प्रजा की तो क्‍या रक्षा करता होगा तेरे से मेरा खजाना ही नहीं 
एला गया माछुम होता है कि तू चोरों से मिला हुआ है, तेरे बिना मिले 
खजाने में चोरी केसे हुईं, आ+ मेरे खजाने में चोरी हो गई है, जो मेरा 
माल चुरा ले गया है उस माल को और चोर को शीघ्र ही लाकर हाजिर 


( ४२ ) 


नहीं तोदेखले इस चमकती हुई तलवार से तरा मस्तक काठ लिया जावेगा 
राजा की इस कठोर आज्ञा को सुन कर यमदम्‌ड भागा हुआ खजाने पर 
गया, खजाना टूटा हुआ पाया और खजाने के पास ही खड़ाउ अगृट 
जनेऊ पडी हुई पाई, यमद्‌णड ने तीनों चीज -अपने कब्जे में कर चले 
दिया रास्ते में विचार किया कि यह तो तीनों ही चोर हैं (स्रड्राउ' से 
राजा, अगूठी से मन्नी जनेऊ से प्रोहिित को जानलिया) इन तीनों ने है 
मिल कर चोरी की है इन तीन के सिवाय और किसी के खोज भी खजाने 
पर नहीं दीखते, बड़े खेद की बात है कि राजा स्वय चोरी करने लगगया 
है तब मैं कहाँ जाकर पुकारु जो मेरी प्रार्थना को सुने | राजा के कोष में 
चोरी हो गई है और कोतवाल साइब को बुलवाया है इसबात के समाचार 
सारी नगयी में विजली की तरह फेल गये और नगरी के बड़े २ पच महा 
जन नबरदार मुखिया सब दरबार में आये और अपने २ आसन पर बैंठ 
गये, राजा ने चोरी का सब हाल पंचो को कद्द सुनाया साथ में यह भी 
कह दिया कि यदिं कोतवाल चोर को और माल को हाजिर न करेगा तो 
उसका सिर काट लिया जावेगा। थोड़ी देर के बाद कोतवाल कचहूर्री मे 
आया और राजा ने पूछा कि क्या चोर को और माल को लाया? यमद्‌ड 
बोला श्री महाराज! खजाने पर न तो चोर ही मिला और न आपका माल 
ही मिला। राजा यमदण्ड के कृत्ल का हक्म सुनाने वाला ही था कि पचा 
ने मिल कर प्रार्थना की कि श्री महाराज आप हमारे कहने से अपने 
प्यारे कोतवाल को सात दिन की मोहलत ( छुट्टी ) दे दीजिये 
सात के भीतर यदि यह चोर को और चोरी की हुई बस्तू को उपस्यित न 
कर सके तो फिर जो आपने विचार रखा है वही करना, नगरनिवासी महा 
जन पचो के बहुत अनुनय विनय युक्त बचन मुन कर यमदड को सात॥ 
दिन का छुट्टा दी। कचेंदरी से आकर यमदड ने राजपुत्र, मन्रीपृत्र, प्रोहित 
पुत्र, न्योर पर्चों को बुला कर कहा बतलाओ अब में क्या करू 
सदन मत का उक सर से कहा- आप डरना मत हम सब आपके साथी 
हैं श्राप राई फिक्रिर न करना, आवनी रच्धा में पहले कभी ट्स नगरी में न 


(४३ ) 


चोरी हुईं न होने की आशा दे यह चोरी तो माल्ुम होतीई कि २ ज्ादि के 
मेद से हुई दो। आप चोरको तलाश कर जो चोर ठहरेंगा हम उसको दंड 
5 गे चाहे वह राजा भी क्यों न हो। बमदड कहने लगा कि यह तो मे भी 
नानता हूँ कि आ्राप लोगो को सत्य प्यारा है और सत्य ऊे ही आप साथी 
ह,किन्तू कभी ऐसा न हो कि में चोर भी दाजीर करू ओर तुम लोग 
मारे डर के मेरा साथ छोट दो! तब सवने यही उत्तर दिया क्रि हम आप 
का साथ नहीं छोड़गं चाहे छुछ भी क्यो न द्वो जाये, प्रजा को अधिकार 
होता है कि बह अन्याई राजा को राज्य से पृथक करदें आगे भी भिन २ 
गजाओं ने अन्याय जुल्म कया उनको प्रजा ने राज्य से अलग कर गदी 
छीन वकक्‍के दे बाहिर निकाल दिया आप प्रजा की शक्ति ऊुछ क्रम न 
ममकिये | 


यमदट धूर्तता पूर्वक चोरफी तलाशम रहने लगा, प्रथम दिन यम- 
दश्ड राज्य सभा में गया और राज़ाको नमस्कार कर सामने सपर्टा दो गया 
दोहश- नमस्कार नूप ने करी, उभा जोड़ी हाथ । 
क्र र नजर आति कोप कर, तव बोला नर नाथ।।७४॥ 
रे यमदण्ड तें चार को, तलाश करयो के नाय | 
ग्रथू में कही देख्यों नहीं, सारे पुर के माय॥४५॥ 


राजा बोला तेरे को चोर मिला है या नहीं, फ़ोतवा .: बोज्ञा शी महागज 
मेने चोर को खूब दूदा लेकिन मेरे को चोर कद्दी भी नहीं मिला सजा 
कहले लेगा कि जब तेरे को चोर नहीं मिल्रा तो वतला इतनी देर कर्म 
लगाइ राजा को समकाने के लिये बमदण्इ ने ऊपोल्त ऊल्यित के 
शुरू की| राजा से कहने लगा अन्नदाता एक जगह एक ऊथकड फथाकहने 
लग रहा था, मेरे को उसकी कथा बड़ी प्यारी लगी इसलिये मेभी व | पर 
कथा छुनने के लिये खड़ा हो गया कथा सुनते में मरे को देर लग गई । 


थाकहनों 


(४४ ) 
राजा हस कर बोला थश्ररे! मूर्ख तू भ्रपनी मृत्यु को तोमूल गया आर वहां 
कथ! सुनने के लिये खड़ा हो गया, मालूम होता है तेरे को मरने का उर 
नहीं है यदि मरने का डर द्ोता तो कथा सुनने के लिये खड़ा न होतालर खेर 
कोई बात नद्दी जो तू कथा सुन कर आया हैवद मेरे को भी छुनां, यमद्‌ड 
बोला श्री महाराज सावधान हो कर ( श्रालश्य-प्रमाद को छोडकर ) ईते 
कभा को सुनिये। 

एक बन में तालाब के काँठे एक बड़ी छायावाला ऊचा बेड़े के 
वेत्च था, उस बड़ पर बहुत से हस रहा करते ये, उस बड़े के पास ही एक 
बेल का अकुर ऊग आया, उस अकूर को देख कर बूद्ध हँस अपने बेटे 
पोतों से कहने लगा भाई अब बृद्धावस्था के कारण मेरी चूच तो कयजोर 
हो गई है और त॒म त॒म्दारी चूच ताकतवर हे इसलिये तुम ईस अकूर को 
उखाड़ कर फैंक दो नहीं तो इस अकूर के द्वारा ठुम अपनी मृत्त्यू निकट 
आई ही सममझना। बूदे इस की बात को सुन कर बेटे पोते आपस में इसने 
लगे देखो! ये बृदा अब भी मरने से डरता है काल के गाल मे जाने को 
तो तैयार हो रद्दा है फिर भी चाहता है कि मैं सदा अमर बना रहें, चाहे 
कोई स् शु से ड९ कर कही किसी गुफा में जाकर छुप जाये या कहीं भी 
जाऊर छुप जाओ या कदी भी चले जाश्रो मृत्यू वद्दी आ कर द्ूड लेगी 
ये भला मरने से कमा उरता है। बढ पोतों की वात छुन कर बूटा इस मन 
में ब्िचारने लगा कि मखों को उपदेश देना हित शिक्षा की बात कहना 
अपना अपमान करवाना है, मर्प को दघ पीला कर देखो वह जहर ही 
उगलगा । 

ढीक-उपदशा हो मूर्खा्या, ग्रकोपाय न शास्पयरे:। 
3; पान अुजक्षानों, केवल विष व्धनम ॥०६॥ 


( ४५ ) 


पवैया--काणी को काजल आधे को आरसी, खोजन का 
कहोनार सुहाई । स्वान के आगे कपूर घरयो, जैसे दर के 
कस्तरी सुंघाई । गधे को कहां चन्दन लेपन, मूख की कहा 
जप क ० ध्फ ऊ हट 
करत बड़ाई । मूख आगे ज्ञान कक्मो, जेसे मेंस के आगे 
मृदक्ष बजाई ॥३७॥ ' 
काणी को काजल, आवे और नाकहीनको आरमी ( दर्पण ), 
हीजड़े को स्त्री, कुत्ते को कपूर, सूवर को कस्तूरी, गये को चन्दन का 
लेपन और मू्ख की बड़ाई, मैंस के आगे बाजा बजाना व्यर्थ हे,ठीक उसी 
वैसे दी मूर्ख को शिक्षा देना भी व्यथ है। 
छोक--शक्रो वारयितुं जलेन हुतश्ुक्‌ छत्रेण सूयातपो, 
न'गेन्‍्द्रो निशिताकू शेन समदो दंडगा गर्दभी। व्याधिभे पज 
ली / >> किक बि ७5 ८ 
संग्रहेश्व बिबिधे मंत्रे प्रयोगे विंपम्‌ | सर्व॑स्पीधमस्ति शास्त्र 
विहित मूखेस्प नास्त्योपधम्‌ ॥|४८॥ 
भा०- अग्नि को शान्त करने के लिये पानी, सू्थ की तेजी को रोजने के 
लगे छत्र (छत्री), दथी को बस में करने के लिये अकुश, दुष्ट पशु और 
गवे के मद को दुर करने के लिये दडा, व्याधि युक्त ( रोगी के लिये ) 
ओषधी, सर्प आदि के विष के लिये मत्र यत्र तत्र दि है यानि सब की 
ओषधी है किन्तू मूल की कोई भी औषधी नही है। मैंने “न मू्लों को हित 
की बात कद्दी मगर इन्होंने उल्टी हसी उड़ाई समय आनेपर इनको अबश्य 
मुखता का फल मिलेगा। बूढा दस उस बृत्षु को छोड़ कर दूसरे बृक्ष पर 
जा बेठा। अब वह अकुर बढता २ बेल के रूप म॑ परणित हो गया और 
वह बेल बड़ के वृक्ष पर चढ गई जहा हसों का निंवास स्थान था वहा 
तक पहुँच गई। एक दिन शिकारी बहा उस ही बन में जा निंकला जहा 
हस रहते ये, उस ही बेल के सहारे बृत्त पर चढ़ गया ओर सोते हुए हथं 


0) 


पर जालें बिछा कर नीचे आकर सो गया, जब इस जाल मे फंत गये वो 
उन्होने एक दम कोलाइल किया, उनके कीलाइल सुनकर बूढ़ा इस हे 
हुआ आया और वोला रे मूर्खा! तुमने मेरा कहा नहीं मादा आज उसे 
के अकूर के द्वारा तुम्हारी मौत आ पहुँची है। सबने मिलकर एक लए हद 
बृद्द हस से प्रार्थना करी कि हे पिताजी! जो कुछ होंना था सो वह तो 
गया, छात्र आप हमारे वचानेका उप|य निकालिये, बालकों चेलकोंको द्व्या 
कर वृद्ध बोला पुत्रों दम मरे हुए झुग की तरह स्वॉस खींच कर पड़े जार 
प्रात काल होते द्वी शिकारी ठग्हरे पास आवेगा और ठुमकों मरा डुश्रा 
समझ कर ऊपर से जालउतार लेगा बस फ़िर तुम एक दम उड़ जाना बेटे 
पोतों ने बूढें याब्रा का कहना मान लिया और बेसे ही दम खैंच कर पट 
गये छुबह के समय शिकारी आया और उनकों मरा हुआ जानकर ऊपर 
से जाल उठा लिया उसका जाल समेद कर एक तरक़ खड़ा होना था कि 
इतने में सब हस आकाश को उड़ गये और 5 बकरे पकान्त: मे जजोकर 
एक वृक्षपर बैठ गये बावा साहब भी वहीं अपने परिवार के पासजा पहुँचा 
. सब ने मिलकर बाबा देव का स्वागत किया और मय आपसे कहने लगे 
ध्याज वाबा की शिक्षा मानी तो अयनी सत्र कीजान बच गई। हरएक सजन 
महपुरुष का कर्चव्य हैं बुद्धेमान सममऋदार की सद शिक्षा को माने | 

इस कथा मों सना कर य-दएड अपने घर गया और द मरे दिन 
फ़िर कचहेगे में आया राजा के नमत्कार कर सामने खड़ा हे। गया | 
राजा कहने लगा कि क्या कार मिला ? तव कोतवाल बेला नही 
मिला। गाज बाला जबकि चोर तरे के नही मिला ता फिर इतनी 
दर कहां लगाई १ कानवाल वाला श्री महारात एक कुम्दार अपनी राम 
कटानं (अत्स उठानी) छुना रहा था मे भी उसके सुनने लग गया इस 
लिय दा न मं उन हुई। सजा बाला ते बह कुम्हार बाली कथा मे 
भी टुने। : प्रभदगट बाला अपनी टमी नगरी में एक पहल 
डर था, वेद बनने माँद बनाने में बड़ा चतुर था, खदाने 
हदर बदन बना बना कर शदर ने बेचा कर्ता था। 4८ 


गा 


&. 


( ४७) 
द्वारा उसके पास बहुत सा धन हो गया, उस धन से उसने हवेली वर्गेरह 
बना ली अपना विवाह करवा लिया और बालक बच्चे हो गये उनका 
बिवाद कर दिया, साधु सन्‍्त महाक्त्माओं की सेवा में खूब धन लगाया 
याच को (मिखारियों कों) खूब दिल खोल कर दान दिया घन से क्या नहा 
होता- 
छोक--यस्पास्ति वित्त स नर, कु्तीनः स पंडित: से भ्रुत्ता 
न्युणाज्ञ: | स एवं वक्ता स व दर्शनीय!, सबे गुणा कांचन 
माश्रयन्ति ॥४६॥ 
भा०-जिसके पास धन हैं लोग उसको ही कुलीन पंडित सुनने वाला गुण 
वाला दंशनीय (माननीय ) होंता, धनमें सब गुण आकर बसजाते हैं । 
ऊछोक--मराता निन्‍्दृति नाभि ननन्‍्दति पिता आता न 
संभाषते, भ्ृत्य कुप्यति नानु गच्छति सुत कान्‍्ता च ना 
लिंगते । अर्थ ग्रारथन शझ्ूया न कुरुते संभाषणं वे सुहृत, 
तस्माद्‌ द्रव्य झुपाजेयस्व सुमते द्रव्यश सवे वशाः ॥|५०॥। 
छोक--निद्र व्यं पुरुष सदेव बिकल स्वेत्र मन्दादरं, तात 
आठ सुहजनादि कुपितं द्ष्टवा न सभाषितम्‌ | भायों रूप- 
वती कुरज् नयथना स्नेहेन नालिंगते, तस्मादू द्रब्व मपाज- 
याशु सुमते द्रव्येणश सये वशा ॥३१॥ 
भा०- धन हीन पुरुष का चित सदैव विकल रहता है कहीं भी 
जाओ वही अनादर पाता है, माता पिता भाई बन्धू सीधे मुह बात भी नहीं 
करते उलटे उसे ताना सुनाने हैं, मृग नयनः स्त्री भी मीठे बचनों से नहीं 
बोलती उल्टे मिडके देती हे सेवक सेवा नहीं करता, मित्र दूरसे ही म॒ € 
फे९ लेता है कि कही ये कुछ माग न बरेठे-पास मे पैसा होतों सत्र आपसे 
ञ्राप खिंचे चले आते हैं इस लिये कद्दा गया है कि सब घन के दास हैं 
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अर्थात्‌ धनोपाजन में लगे रहते हैं । 
छोफ-अहोलु फष्ट' सतत॑ प्रवास, ततो/ति कष्ट परगहे 
वासः । कष्टाधिका नीच जनस्य सेवा, ततो४पि कहा घन 


हीनता व ॥५२॥ 


भा-देलो सब से दुखदाई देशाटन है, उससे भी अधिक दुखदाई 
दूसरे के घर में जाकर बसना, उससे भी अधिक कष्ट प्रद नीच जन की 
सेवा है और सब से अधिक दुखदाई निर्धनता है। 
श्लोक--बुश्ुचिते व्यकरिणों न झ्ुुज्यते, पिपासिते. काव्य 
रखोन पीयते । न छंदवा कापि समुश्द्त कुल, हिरएय 
मेवाश्र य निष्फलागुयाः २३॥ 

भा०-मुख में व्याकरण नहीं खाई जाती, प्यास लगने पर काआा का 
रस नहीं विंया जाता, छुन्‍्द से कोई कुल का उद्धार नहीं होता, एक बिना 
धन के सब गुर निष्फल हैं। दान पुन्य के द्वारा पाल्इण कुम्हार ने खूब 
यशोपारज न किया ) धन के कारण वह अपनी जाति में सब से बड़ा गरिना 
जाने लगा, एक दिन वह अपनी गधी को लेकर मिट्टी खोदने के लिये 
प्वदाने पर +मिद्ठी खोदने लगा स्वान का टुकड़ा -द्वट कर उसकी 
कमर पर आ पड़ा जिससे उध्की कमर टूट गई और वह वहा दब गया, 
उसके रोने की आवाज सुन कर राइगिरों (मुसाफ़रिरों) ने मिलकर उसको 
जीवित निकाल लिया और उसको उसके घर पहुँचा दिया,दवा दारू करने 
के बाद जब उसका स्वास्थ ठीक हो गया तब बाजारम आकर उसने आज 

आत्म कद्वानी ऊद् सुनाई और साथ में यह भी कद्ा कि जिस खानके 
प्रतापसे मैने घन येंदा किया का याचर्कों को मु ह माया सा न दिया करता 
था उस खाद से ही झने दु.ग्ब उठाया, जिसकी कृपा से में बढा था उसने 
ही मेरी कमर तोट दी, इसका मतलब यह है कि जिसका मैने शरण लिया 
उतने है| मर हा नय थात हुआ, जो जिसकी शरण में रहे उसका कर्तव्य 
| धि शसटागत की रक्ा ऊरे | यद कथा कह ऊर यमदरुड अपने थर को 
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गया और तीसरे दिन फिर दरबार में आया, हाथ जोड़ कर सामने खड़ा 
हों गया राजा बोला अरे मूर्ख आज तो चोर को हृड कर लाया होगा, वहे 
ब्रोज्ञा श्री महाराज चोर नहीं मिला राजा बोला जब चोर नहीं मिला 
इतनी देर कद्दा लगाई, कोतबाल बोला किं में रास्ते मे एक कथा सुननेलग 
गया बहा देर हो गई | राजा बोला जो कथा तू सुन कर आया है वह मेरें 
को भी सुना दे | कोतवाल बोला सुनिवे -- पचाल देशम एक “वरशक्ति 
नाम का नगर था वहा का राजा बड़ा प्रजा वत्सल था उसका नाभ'सुधम? 
था वह नीवो का रक्षक और ईश्वर भक्त आस्तिकवादी था, उसकी राणी 
का नाम जिनमती था वह पतिं ब्रता दया दान धर्म मं अति दइृढ थी । 
थी । राजा के 'मन्त्री का नाम 'जयदेव' था उसकी स्त्री का नाम “विंजया' 
था ये दोनों पतिं पर्नि बड़े पापी थे उन॒की धर्म कर्म में कुछ भी श्रद्धा न 
थी । बह नास्तिक मत का मानने वाल्या था, उन नास्तिक मियों का 
कहना था किं- 

श्लोक -यावजीबं सुखं जीवे-दर्ण ऋृत्वा घतं पिवेत । 

भसमी भूतस्य देहस्य, पुनरा गन कुतेः ॥५४॥ 
भा० -यह शरीर जल बल कर राख की ढेरी हो जायगा फिर कुछ आना 

, हे न कुछ जाना हे, अपशे आराम के त्िये जब तक जीवे त्ब॒तक लूबर 
ऋण ( करजा ले कर ) थी बूरा खाबे और शरीर को पुष्ट बनावे । 

श्लोक -पंच भृत्तामक वस्तु, प्रत्यक् च प्रमाणकम्‌ । 

नास्तिकानां मते न्‍्यान्य-दात्माआुत्र शुभाशु भम्॥५५ 


भा० -यह पदच्च भौतिक आत्मा यहीं खुल दुःख भोग लेनी हैं और आगे 
कुछ भी नहीं, शरीर के साथ जीव का मी नास हो जाता है । 


श्लोक -न स्वर्मों वाभ्पवर्गो, नेवात्मा पार लोकिकः ! 
नेवा वर्णा श्रमादीनों, क्रिया च फ्त दायिका ॥५६ 
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अथोत धनोपांजन में लगे रहते हैं । 
छोक--अहोनु कष्ट' सतत प्रवास, ततो्ते कष्ट: परगई 
वास । कष्टाघिका नीच जनस्प सेवा, ततो*पे कहा धन 


हीनता च ॥५२॥ 


भा-देखो सब से दुखदाई देशाटन है, उससे भी अधिक दुखदाई 
दूसरे के घर में जाकर बसना, उससे भी अधिक कष्ट प्रद नीच जन की 
मेंदा दे और सब से अधिक दुखदाई निर्धनता है । 


श्लोक--बुअुचिते व्यकरणें न भुज्यते, पिपासिते. फाव्य 
रसोन पीयते । न छंदता कापि समुध्द्त कुल, हिरण्य 


मंचाश्ष य निष्फूलासुणा। ४३॥ 

भा०-मुख में व्याकरण नहीं खाई जाती, प्यास लगने पर काह्य का 

रस नहीं पिया जाता, छुन्द से कोई कु का उद्धार नहीं होता, एक बिना 
घन के सब गुण निष्फल हैं। दान पुन्य के द्वारा पाहण कुम्हार ने खूब 
यशोपाजन किया | धन के कारण वह अपनी जाति में सव से बडा गिना 
जाने लगा, एक दिन वह अपनी गधी को लेकर मिट्टी खोदने के लिये 
प्ददाने “पर मिद्री खोदने लगा सख्लान का टुकड़ा -ट्ूट कर उसकी 
कमर पर आ पड़ा जिससे उतकी कमर टूट गई और वह वहा दव गया, 
उसझे रोने की आवाज सुन कर राहगिरों (मुमाफ़रिरों) ने मिलकर उसको 
जीवित निकाल लिया और उसको उसके घर पहुँचा [दया,दवा दारू करने 
के याद जब उसका स्वात्य ठीक हो गया तब बाजारम आकर उसने आज 
यह आत्म कहानी रद सुनाई और साथ में यह भी कहा कि जिस खानके 
प्रतापमे मेने घन पेंदा ऊिया था याचर्कों को मु ह माग। मात्त दिया करता 
था उम यान सह मन दु लव उठावा, जिपऊी कृपा से में बढा था उसने 
दी मेरी मर ताटू 5॥ इसका मतलब यह है कि जिसका मेने शरण लिया 
मर डा नव यात्र हुआ, जो जिसकी शरण मे रहे उसका कर्तव्य 
आरसत का रक्षा कर। यह कथा कह कर यमदणद अपने धर को 
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गया और तीपरे दिन फिर दरार में आया, हाथ जोड़ कर सामने खड़ा 
हों गया राजा बोला झरे मूर्ख आज तो चोर को हूड कर लाया होगा, वहै 
बोला श्री महाराज चोर नहीं मिला राजा बोला जब चोर नहीं मिल/ 
इतनी देर कहा लगाई, कोतबाल बोला किं मे रास्ते मे एक कथा सुननेलग 
गया बहा देर हो गई | राजा बोला जो कथा वू सुन कर आया है वह मेरें 
को भी सुना दे | कोतवाल बोला सुनिये --- पचाल देशम एक 'वरशक्ति' 
नाम का नगर था वहा का राजा बड़ा प्रजा वत्सल था उसका नाम सुधर्म 
था वह जीवों का रक्षक और ईश्वर भक्त आत्तिकवादी था, उसकी राणी 
का नाम जिनमती था वह पतिं ब्रता दया दान धर्म में अति हढ थी । 
थी | राजा के'मन्त्री का नाम 'जयदेब' था उसकी स्त्री का नाम “विजया? 
था ये दोनों पति पर्नि बड़े पापी थे उन॒की धर्म कर्म में कुछ मी श्रद्धा न 
थी। बह नास्तिक मत का मानने वाल्या था, उन नास्तिक मतियों का 
कहना था कि-- 
रलोक -यावजीच॑ सुख जीवे-द्ण कृत्ा छत विवेत । 
भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनरा गमन कुतः ॥४४॥ 
भा० -यह शरीर जल बल कर राख की ढेरी हो जायगा फिंर कुछ आना 
है न कुछ जाना है, अपशे आराम के किये जब तक जीवे त्य॒ तक थूब 
ऋण ( करजा ले कर ) घी बूरा खावे और शरीर को पुष्ट बनावे | 
श्लोक -पंच भृत्तामक वस्तु, प्रत्यक्ष च प्रमायकम । 
नास्विकानां मते न्‍्यान्य-दात्माशुत्र शुभाशु भम्र॥३ ५ 
भा० -यह पद्च भौतिक आच्तमा यहीं खुल दुःख भोग लेनी हैं और आगे 
कुछ भी नहीं, शरीर के साथ जीव का मी नांस हो जाता है । 


श्लोक -न स्वर्मों वाश्पवर्गों, नेवात्मा पार लोकिकः । 
_नैवा वर्णाश्रमादीनों, क्रिया च फ्त दायिका ॥५ ६ 


( ५४० ) 


भा० -न कोई स्पंग-और मोज् और न कोई डीव है न वर्णाश्रम है 
न कोई परलोक में शुभाशुभ क्रिय्य का फल है । 


श्लोक -अशकरुतु भप्रेत्‌ साधु, बरहमचारी च निर्धनः । 
व्याधितों देव भक्ृश्च, बृद्धा नारी पति ब्रवा ॥४६॥ 
भा० -शक्ति हीन ही साधु हुआ करते हैं और निर्धन ब्रट्मचर्य का पालन 
किया फरतेहं रोगी ही भगवान की भक्ति किया करते हैं, ब्रद्धाली ही पर्ति- 
ब्रत धर्म का पालम करती हैं | एक दिन 'सुधर्मा' राज समा में बैठा हआ। 
था कि एक गुम्तचर ने आ कर सूचना दी कि श्रीमहाराज आपके शत्र 'महय 
वल' ने आपकी पारी प्रता को कष्ट में डाल रखी हैं आप शोंत्र ही उस 
दुष्ट से अ्रयनी प्रजा को बचावें । इतनी सुनते ही राजा बोला कि में अभी 
चलता हैँ और उस दुष्ट को देखता हू कि वह केपा है,राजा का कर्तव्य 
है कि - 
श्लोक -दुष्टस्य दंडः स्वजनस्प पूजा, न्‍्यायेन कोपस्वहि बढ़े 
नच। अपक्षपातों निज राष्ट्र रक्षा, पँचेब धर्मा: कथेता 
नपाणाम्‌ |४७॥। * 
भा> -दुष्टों को दड देना, सजनो की सेवा करना, न्वाय से भडा 
भरना, पक्षुपात रहित होना अपनी प्रजा की रक्षा का हर समयध्यान रखना 
ये राजा के मुख्य बम हूँ । 
॒धर्मा राजा फौज को साथ ले महाबल पर चढाई कर दी श्रौर सम्राम 
टेता झन्स में रुवर्म की जय हुई महावल को वॉव कैदी बना साथ में ले 
डग डाल दिया, दूसरे दिन प्रजा के 
+ मे प्रवेश दिया तो दरवाजा एकदम टठ के गिर पा 


अपनी नगरी को आण और बाग से 
साथ गया ने न- 
गत ने यद आप ह््य्रा 

_ 5 धाशरुन हड्ना समक्ता और दाविस ही बाग में आकर ठहर 
जला 8०7) अनो 


४3 नेदा दुप था बनवाया तो बह जे प्रवण के ममय गिर पड़ा 


( ५१ ) 


राजा वापिस वाग में चला गया, फिर दरवाजा बनवाया तीमरे प्रतेशकरने 
के लिये आया तो तीसरे फिर दरवाजा गिर गया राजाने अपने दिल में 
बहत दु ख माना ओर दरवाजा के विपय मे मत्री स कहा कि अब क्या 
करुना चाहिये | वह पापामा नास्तिक मति बोला -श्रीमहाराज यदि आए 
अपने हाथ से मनुष्यों मारकर उसके खून से इस दरबाजेक्ों सींचन करो 
तो ये स्थिर रह सकता है, ऐमा अपने कुल के पुरातन पुरुषों से सुनता आा 
रहा हूँ । राजा बोला-रे मत्री यदि मनुष्य के मारने से ही यह दरवाजास्थिर 
रहता दो तो मुझे ऐसी नगरी की आवश्यकत। नही, जहा में हैँ वही मेरी 
नगरी है, वह सोना किस काम का है जो कार्ना को तोड़े । 


अहिसा--दया--विचार 
छोक-अमेध मध्येकीटस्य, सुरेन्द्रस्य सुरालये | 
समाना जीविता कांक्षा, समंमृत्यु भयं दया; ॥५२८॥ 
भा०-गंदगी में पेदा हुआ कीडा और स्वेंग में पेंदा हुआ इन्द्र 
सब जीना चाहते हैं और मरने से सब डरते हैं, हर एक प्राणी जीवनशोर 
मुख चाहता है, इसलिये प्रत्येक प्राणी को चा हये कि जीवो की रक्षा करें 
(अहिसा ब्रत का पालन करे) 
श्लोक-आहसा परमा धममस्तेथाशलहसा परादम; | 
“ अहिंसा परमंदान-तहिसा परम तप ॥५६॥ 
श्लोक-अहिंसा परमो यज्ञ/:-स्तथा्हिसा परम फलभ । 
हिसा परम मित्रं-महिंसा परम सुखम्‌ ॥|६०॥ 
भा०-अहिंसा ही परम धर्म हैं' अहिसा ही परम दम, परम दान, 
श्रेट तप, श्रेड यज्ञ उत्तम फल, दितइच्छुक, मित्र, महा सुख्र दातू, मना 
छत फल के देने वादीहै तो एक अटिसा दी है | 


( ४२ ) 


छीक-सतर, यज्ञेषु यदुदानं, सर्वे तीर्णेषु यत्फलम्‌ । 
से दान फलं वार्धपे, तन्न तुल्य महिंसया ॥६१॥ 
* भा०-सर्ब बच्चों में जो दान दिया जाता है उसका फल तीर्याटन 
से जो फल मिलता है दानों का जो फह्न प्राप्त होता है। वह एक जीय 
रक्षा के बराबर भी नह होता है। 
श्लोक-लचमीः पाणि तले तस्प, स्पर्गस्तस्थ गृहांगणे । 
कुरुते यो जनः सर्व:,जीव रक्लां सदा*ूदरात ॥६२॥ 


भा०-ज्ये जीव रक्षुक है समझो कि उसके हाथ में लक्ष्मी का बासा है, 
आर समभो किं स्वर्ग उसके आमन (चौंक) में ही हे । 


श्लोक-लावण्प रहित रुप, विद्या वर्जित वषुः | 
जलत्यक्म्‌ सरोभाति, तथा धर्मों दयां बिना॥६३। 
भा०-जेसे चत॒राई रहित रूप, विद्यारइित शरर, जल बिनाशरोकर की शोभा 
नही ह ती ठीक इस ही प्रकार दया के बिना धर्म व्यर्थ है। जयदेब मत्री 
बोला-शी महाराज पुन्य पाप का फल किसने देखा है यह पाँच तत्व का 
पुतला पाच तत्व मे मिल जाता दै,आमे न कुछ आना है और न जानादे 

माथा-न मे दि्ठे परे लोए, चक्खु दिद्ठा इमारई । 
को जाणइ परे लोए, अत्थिया नत्यि वा पुणो ॥६४॥ 
भा>-मैंने परलोक नहीं देखा जो नेत्रों से देख रद हूँ बस यही है और 
ऊुछ नही है, इस बात को कौन जानता है कि परलोक है या नद्ी,थह 
तो अपना मतब्य जाहिर कर ही रह्य था कि इतने में मन्‍्त्री के बहकाये 
हुये पच् लोग भी राजा के पास आये और य्रार्थ नाकरने क्गे कि श्रीमहा- 
राज इछप अपने द्ाथ से कुछ न करना, हम लोम ही सब कुछ करलेंगे, 
जिसका ध पाप आपको कुछ भी नही लगेगा । राजा बोला भोले माईनो 
भला यह केसे हो सद्ता दे गत के पुस्य पाप का छुठा अश (हिस्सा) 


3 


( ४३ 9) 
राजा को अवश्य मोगना पडता हैं। 
यथेव पृन्यस्यथ सुकर्मा भाजां, पडांश भागी नृपतिः सुन्नचः । 
तथैव पापस्थ सुकम भाजां, पडाश भागी नृपतिः सुब्रत ॥६५॥ 
भा०-जैसे सदाचारी राजा पुन्यात्मा जीवोंके पुन्य में छुटे अश का भागी है 
ठीक उसही प्रकार पापियों के पाप में भी छठे हिस्से का भागी होता है । 
प्रजाके पुन्य और पाप इन दोनों मे राजा का हिस्सा है | राजा के कथन 
को सुन कर मन्‍्त्री और पंच लोगों ने मिल कर फिर कहा-ल्वामी नाथ 
हमारे पुन्य के हिस्सेदार तो आप रहिये और पाप के भागी हम ही बने 
रहेंगे, आप किसी प्रकार की चिन्ता न कर, हम धन देकर क्रिसी का 
. बालक खरीद लंगे, जब माता पिता अपने पत्र को वेचदे तब कहिये 
आपको पाप फ्ेसे लगेगा, इत्यादिं बचनों द्वारा राजा का मन धर्म से 
हटा दिया, नीच की सगतिं क्‍या नहीं करती | 
श्लोक-असतां संग दोपेण, साधुवोयान्ति ब्रिक्रियाम्‌ । 
दुर्योधन प्रसेंगेन, भीष्मो गो हरणेगत- ॥६६॥ 
भा०-नीचों की संगति से श्रेष्ठ जनों का मन भी विकार मात्र को प्रात्त हो 
जाता है जैसे दुर्योधन की कृपा से गो सेवक भीष्म जी भी गो हरण के 
लिये तैयार हो चले गये थे राजा ने कद्दा भाइयो जैसी उ॒म्हारी दच्छा ही 
वैसा करो। मत्री ने सुवर्ण (सोने) का पुरुष बनवाया और उसको वस्त्र 
भूषण पहना कर गाड़ी मे बैठा कर शहर में फिरवाया और डे डी हे 
वाई और कहा जो अपना पुत्र बली के लिये (मारने के लिये) दें हि 
तलवार से मस्तक काटे माता जहर पिलाबे उस को यर्द सोने 
दिया जावेगा और साथ में एक करोड मोदरं भी दी हल सा 
सी“वरशक्ति” नगरी में एक“बरइतनाम का मेंदी 5 


बस 


( ५४६ ) 


है ही तो क्यों न में अब अपना चत्त प्रशु भक्ति में गाऊ। यह विचार 
कर वह भगवान का ध्यान लगा हस मुख द्वोराजा के सामने जा 
उपस्थित दु््रा[ इन्द्रदन्त]को प्रमन्‍नचित एवं हसते हुए! को देखकर राजा 
कहने लगा माई तू हसता क्‍यों है, क्या तेरे को मरने का डर नहीं 
लगत। । इन्द्रदच बोला महाराज सुनिये-- 


श्लोक-गावद्ध येषु भे।ब्य , यावद्धय मनागतम्‌ । 


आागत तु भय दृधृवा , मदत ब्य मशंकया ॥७०॥ 

भा०-भय से तब तक ही डरना चाहिये जब्र तक कि मय पास न दी 
आपा हो भय पास आने पर तो उसके सामने छाती ठोक कर खड़े रो 
ज्ञानादी उचित है, दूसरे श्री महाराज मृ्यु तो आ फर द्वी रहेगी यह था 
कहीं भी चले जाओ छोड़ेगी द्वी नदी, फिर क्यों न मैं हप॑ पूर्वक यबल 
बेदी पर चढ़ जाऊ ,यदि मैं रोने भी लगू तो मेरे रोने धोने की आवाज 
ऊो छखुन कर भला किस दयालु को दया आवेगी। जब बालक पिता से 
दुग्वित होता है तब वह माता की शरण म चला जाता है, और जब 
माता मे ताडिब दाता है तो पिता के पास जाता है, जय माना पिता ही 
बालऊ को मृत्यु के घाट पार उतारना चादते हों तो बालक राजा की “ 
शरण ग्रहण करता दे, यदि राजा घात करना चाद्दे तो नगर गाम के 
उचों की शरण लेवे भला नहा माता बालक को जहर पिलाबे, प्रित 
लतार से गदन उतारे, राना मच्री अर पत्र लोग धन देकर खरीद 


लेद फिर यतलादये वह बालक किस की शरण लेवे जिम मे उस का ड््स्तर 
में छुटकाशण होते । 


| 


सवेया-वा3 जो दुःख देने निज्ञ पुत्र को, वो सुतर मात ये 
हाय पुकार | मात जा नाहीं संमार करे सुत की, तब ताव 


( ५७ ) 


की आय संभारे | मात रु तात रुसे नर के जब, आय के 
नर पति शरण विचारे। भज्ञ कहे गति फोन हुवे जब, 
भूषति अपने हाथ से मारे ॥|७१॥ 
श्लोक-मातापिता अथे का लोभी, राजा लोभी ग्रतो लीका 
देवता बची का लोभी 'कस्य शरणं गत॑ बजे ॥ ७२ ॥ 
भा » मेरें माता पिता तो घन के लोभी हो रहे हैं और श्री महराज आप 
की अपने दरवाजे का लोभ लगा इआआ है, नगर रक्षक देखता मरी बली 
लेने के लिये तत्त्पर हो गहा है “ कृपा कर बतलाइये कि अब मे फ़िसकी 
शरण में जाऊं, यहा मेरे को क्सीका शरना दृश्टिगत नहीं हुआ टसलिये 
- प्रसन्‍न बदन हो मेने धर्म का शब्ण किया # घर्म से ही 
आत्म कल्याण होता है। 

श्लोक - धर्मो मात" पिता चेव , धर्मो बन्धुः सुहत्तथा । 
धर्मःस्थर्गस्य सोपान , धर्मात्‌ माक्ष माप्नुयात्‌।। ७३ ॥ 
भा०-पधर्म दी माता पिता भाई बन्घु और मित्र दै धर्म स्वर्ग की निशरनी 
( पेंड़ी ) है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
अन्नेन यात्र नयनेन बक्त्र , नयेन राज्य लवणेन भाज्य । 
धर्मेण हीन॑ वत्‌,जीवतव्य , न राज्यते चन्द्र भत्ता निशीय 

भा० -जेंसे अन्न के बिना शरीर की नेत्र के बिना मस्त की * न्याय के 
विना राज्य की, नमक के बिना भोजन की,चन्द्रमा के बिना ग॒त्री की कोई 
शोभा नहीं होती ठीक उसही प्रकार धर्म के बिना मनुष्य की कोई शोभा 
नही अर्थात्‌ धर्म के बिना मनृष्य जीवन ही ब्यर्थ है | 

रलोक- चला लक्ष्मी 3्नना प्राश- श्चले जीबित मंदिरे 


आह, 


बच्चो सहित पकड़ी गयई और दरबार में लाई गई तब नगरवा्री उस 
हिंस्‍्णों ओर उप्तके बच्चों की दयनीय दशा देख कर अ्रापृस म्रें कहने 
लगे ढ़ि ये जंगल मैं स्वतंत्र बिचरने वाली इन के पजे में फेस फंस गई 
तब एक पठिंत विंद्वान बोला जब किं' चन में एक तफ तो आग छोगा दी 
जावे दूसरी तरफ जहर का पानी भरवा दिया जावे और तीसरी तुर्फ जात 
बिंछुवा कर चौथी तर्फ शिकारी धनुष बाण लेकर खडे हो जाव॑ ठो फिंर 
तृण आह्वारी जगली जीवों की जीवने की क्‍या आशा की जा सुकती है 
और उस में मी फिर राजा स्वय शि॥कारी बन कर अनाथ अ्ूसहाय॒ जीवो 
का भकछ्ुक बन जावे तब बतलाईये रक्षा कौन करेगा अर्थात्‌ उसु को तो 
मृत्यु के मुख में जाना ही पड़ेगा । यह कथा कह कर कोतवाल अपने 
यर को गया अत्र पाचत्र दिन यमर्दंड कचहरी में आया और राज़ा को 
नमस्कार कर अपने स्थान बेठ गया राजा नेपूछा किं चोर मिलता है या 
नहीं तब कोतवाल ने वही बनावटी उत्तर दिया कि श्री महाराज मैंने घोर 
को खूब तलाश किया किन्तु मेरे को नगरी में कहीं भी हू ढा नहीं मिला 
गजा बोला तो इतनी देर कहा लगादी ? कोतवाल बोला -श्री महाराज में 
एक कथा मुनने लग गयाइम लिये देर हो गई राजा बोलाकि बढ कथा 

मेरे जो भी सुना ? तब कोतवाल बोला - नेपाल देश में एक़ पाइलपुर 

नाम का नगर था वहा का राजा वचुपाल था उसकी रानी का नाम बधचु- 

मती या। राजा को कविता करने का बड़ा शोक या और वह यथा भी 

कविता करने में बा चतुर | बसुपाल राजा के मन्त्रीफा नाम भारतीमूषण 

था, उसको स्त्री का नाम देविका था मन्‍्त्री भी राजा कां तरह कविता का 


ह्प 


। एक दिन राजा ने 
#+ ३५ मेरे 


( है३ ) 


के 


पम्प्क (संग ) से अपन्रि ( नीच ) भी पवित्र ( ऊन्‍्च ) दो जाते हैं, तुप्त 
प्रणियों के जीवन प्राण हो, यदिं तुम अपने प्रण ( मर्यादा-गुण ) को 
छोड नीच पथ का अवलम्बन करो तो भला तुम को रोकने बाला भी 
कोन हैं ) ऐसे ही सर्व गुण सम्पन्न अ्रजा वच्ततल राजा की छुत्नछाया मन 
कोई आ कर रहने लग जावे यदि वही राजा जान का दुश्मन बन जावे 
तो बतलाइये फिर किस का शरण लिया जावे जिस से घुख को प्राप्ती 
होवे । इवर राजा, बसुपाल भी मन्त्री की बातों को छुउ कर सुन रहा था। 
मन्त्र क्री बातों को सुन कर राजा का द्ृदय पसीज गया ओर क्रोध जाता 
रहा मन में विचारने लगा कि में ने -यह अच्छा नहीं किया जो निज 
आश्रित मन्त्री को गगा की धार में फिकवा दिय्रा, जो सझनों ऊे सहारे 
आ कर बसते ( रहते ) हैं उन को चाहिंये कि उनके गुण दोषों पर 
कुछ विचार न कर उनकी पालना ( रक्षा ) का ध्यान हर समय रक्‍्खे 
चन्द्रमा का स्वभाव घब्ने ओर बढने का है और जो स्वभाव से ही बाका 
टेढा भी है अपने प्रिय मित्र सूर्य के अस्त पर आप उदय हो आता है 
चन्द्रमा के इतने दुघण जानते हुए भी महादेवजी उमर को अपने मस्तक 
पर बैठाये रखते हैं। पानी किंतना ही शीतल ( ठण्डा ) होता है यदि 
उस ठणडे पानी को अग्नि के ऊपर रख दिया जावे तो चह इतना गर्म 
हाजाता है कि एक बार तो सर्वा ग को भी जला देता है और शरीर में 
फफोले दी फफोले डाल देता है, यदि अ्रम्नि से पानी को श्रलग रख दिया 
* जावेतो वही जल शीतल ठण्डा )दो कर अनेक रोग हरता हो जाता है 
ठीक इस ही प्रकार में मी क्रीध द्वेष रूपी अग्नि भें प्रज्चलत थो गया 


अब बह मेरी द्व पाग्नि शान्ति हो गई है तो क्प्रों न अब में मत्री का 
अनशन करू यह विचार कर राजा ने मंत्री को गगा में से निकलवा कर 


बड़ी इज्त के साथ भन्‍्त्री पद पर स्थापन कर आनन्द से रहने लगा 


( दए ) 


तन्मध्ये भूत संचारो, द्वा भविष्यति ॥ ८२ ॥ 
भा०-एक तो बन्दर स्यभाव से ही चचल ९ उन्नाड विंयाद ) दोता 
है फिर यदि वह पीले मद्य ( शराब ) तो कहना दी क्या दे, उस पर भी 
यदि उस के विंछु डक मारदे और उस में बड़जाबे भूत, बस फिर उस 
की लीला का क्या ठिकाना है, फिर तो वह जो ऊुछु लीला न करले बंदी 
थोड़ी है | बागवान ने बन्दरों का बहुत ही खेदना चाटा लेकिन बहू उस 
के बस में नहीं आये, अब वागवान हताश हो भागा हुआ राजा के पास 
गया और बानरों के उबम का मारा किंस्मा कह सुनाया और प्रार्थना करी 
कि आप बाग की रक्षा के लिये सिपाही मेजिये, गज़ा बोला आदमी जा 
कर क्या करेंगे मेरे घर के और शहर के बन्दरों को भेजता हूं तुम 
” मेरे घर वाले और शहर वाले बन्दरों को ले जाओ बस वे ही यय्र प्रकार 
से रक्षा करलेंगे, अब राजा ने बाग की रखवाली के लिये बन्दर मेज 
दिये, वागवान ने विचारा कि भल। कही बन्दर भी बाग की रक्ता कर 
सकते है, वहतो बाग को उजाड़ा हीकरते हैं । 


दोह--बाग उजाड़े वानरा , चुगल उज़ाड़े गाम | 
कु चुदे उजाड़े देश को,जाय कपूतसे नाम || ८६ ॥ 


तलूम होना हैं कि राजा बुद्धि हीन है * यदिं राजा में थोड़ा भी विवेक 
( अकल-चुद्वि ) होथी तो कमी भी बाग रच्ता के लिये बानर न मेजता 
जिंस के विवेक रूपी नेत्र नहीं यदि वहशन्याय रूपी अन्धकार भे चले 
कुमार्ग में प्रदृ्ति करेतों उ्म मे उसका अपराध भी क्या है , राजा के दो 
नेत्र होते हैं एक तो विवेक दूसरे जानी पुरुषों कीं सगति, हमार राजा के 
इन दोनों नेत्रों में से एक भी नेत्र नहीं है । जगल के और राजा के और 
गाम के बानरो ने उस राजा के कक्खी वाग को उजाड़ दिया जिससे 


[ ६७ | 
जीत लिया । 
लोक-पग्राणी घाठक बीरश्च, बहवः शान्त भूवल | 
कन्दप; घाव को वीर:, क्वचित्तड्ति वा न वा ॥८४॥ 
भा०-इस प्थवी पर प्राणियों के प्राण हरण करने वाले बहुत से शूर 
: वीर है कनन्‍्तु इस दुष्ट कामदेव को जीतने वाले शुरवीर धर्मात्मा तो कही 
मिले भी और नहीनी मिले 
लीक-व्याकी रण केघ्तर कराल झुखा मगेन्द्रा, नागाश्व 
भूरि मद राजि विराजमान: । मेधा विनश्च-पुरुषाः समरेष 
शूराः, स्त्री सन्निधी परम का पुरुषा भर्वन्ति |८४॥ 
भा०-केशरा युक्क विफ़तरल मुखवाले सिंह को और मद मस्त हाथी 
को जीतने वाले और युद्ध मे एक नदी हजारों लार्बो क्रोडों मनुष्यों को 
जीतनेवाले वहुत हैँ किन्त॒ वही शूर वीर स्त्रियों के ( कामदेव के ) सामने 
कायर हो जाते हैं | 
छोक--उपबासो5 व मौदय, रपानों ताजन क्‍्था। 
स्नान स्या सेवन चेत्र,वाम्युलस्थ च वर्जनम्‌ || ८६ ॥ 
असे वेच्छा निरोधस्तु, ज्ञानस्य स्मरण तथा। 
एते हि निजरों पाया;,मदनस्य महा रिपो: || ८७ ॥ 
भा०-इस कामदेव को जीतने के उपाय जानी पुरुषों ने यम बतलाये 
हैं यथा -उपवास करना भूख से कम खाना, पट रस छोड़ देना स्नान न 
; केरना, काम सेवन न करना, काम इच्छा को रोकना, काम भावों क 


था 


(स्मरण न करना ज्ञान में रमन करना विधवा स्त्री को चाहिये कि वह 
अपने विधवापन के धर्म को विचार के ब्रच्मचय महात्रत का पालन करे 


[ ६ईप८ |] 
संवेया-अंजन मंजन रूपन ताम्बुल, वस्त्र छठा तिलक 
नियारे । माने अगारसिंग।र सभी, तन शीलशिगार सदा 
उर धोरे। काम कथा ने करे बली क्ोजुक, मोजन सरस्त 


*+- पु 6 चल > (६ 
निगल टोरे।दुजन सग्र तजे कृष्ण सती वधवा के ये भंग 
बिचारे ॥ ८८ ॥ 


भ्नये 


[ ६६८: ] 


रहा हैं आख' लोत हो रही हैं आखों की श्रू यंतणी हुई हैं दान्त पीस रहा , 


है और होठों 'को डस रहा दे कहातक कहा जावे एकबार यदि कायर देख 
तो लेवे तो उसके प्राए निकल जावे पन्‍्च महाजनों ने, विच्वार किया कि 


अब राजा अपने आपे म नही हैं यह क्रोध के बस में हो न्यायानीति, को , 


भूलः बैठा हे 
रलोक-उत्तेमेतु 'क्षणं कोपो' मध्यमे बदिका-दयम्‌ , 
अधमे स्पादह्यो 'रात्रं, ,चॉडालेमरणान्तिक्‌- ॥६& १ 


भा०-उत्तम पुरुषों का क्रोध क्षणमात्र के . 
ये मध्यमों का दो घड़ी के लिये अधम .का एक रात दिन के लिये और. 


चांडाल ( नीच ) ' का क्रोध जीवन ,पर्यन्त रहता हे दूसरेके प्राण 
लेने को हर'समय'उद्यत (-तेयार रहता 'है। शहर के पत्च महाजन 
आदि प्रशाम३करके खड़े हो गये राजा पंचों ते बोला - देखों मैंने तम्हारे 
कहने से इस पांजी यमदरड को सात दतन्न की छुटी दी थी अब मेरे को 
दोष न देना ।' यह मेरे” को सात द्विंन से धोराही धोखा दे रहा है न ता 
जद अब'तक चोर को ही. लाया हे आर न मेरे, खजाने का माल ही 


हाजिर किया'। अब' मैं इस नुगी तलवार से; इस पाजी के डुकड़ेसे दिशाओं 


की बली' दू गा, यदि ये अब भी, चोर को और माल कों हाजिर करदे तो 
मैं अब भी इस को छोड सकता हूँ । पच व प्रजा जन कइने लगेकि यम 
ईण्जी तुम राजाकी बातका उत्तर क्‍यों नही देते ? सोच समझ कर.,जल़्दी 
ग राजा को उत्तर दो | पन्‍चों के कदने से निडर हो यमदण्ड बोजा- 
पंचों जब राजा मनत्री प्रोहिंत स्वयं ही चोर हों और खजाने म॑ 
॥ जाकर चोंयी करें तो बतलाओ मैं शहर में चोर कों कह्या से हंड कर 
(पऊ' | यमदण्ड की बात सुनकर राजा बोला-अरे मूर्ख क्या इम ही ' 


१ 


[ ७१ ] 
अ्रव राजा मन्‍्त्री और प्रोहित अपने पार्पो का पश्चाताप करते हुये शहर 
से बाहर जा रहे थे कि उनको देखकर लोग बाग बोले कि विनाश के 
समय बुद्धि न हो ही जाया करती है । रास्ते में राजा जी मन्‍्त्री ओर 
प्रोहित से बोला-में तो यह चाहता था कि यमदणड को मारकर सुख से 
राज्य करू गा | किन्तु यहा तो सारा ही काम उल्टा हो गया | उसका पुएय 
तेज था इसलिये उसकी जीत हो गईं, पुएय से दुश्मन भी दब जता हे। 
जैसा हमने पाप कर्म किया [ यमदरणड को मारना चाहा ] था वह पाप 
अब हमारे उदय हो आया है- 
श्तोक-ग्रह। रोग( .बपा सर्प, डाकिन्यों राक्षसा स्तथा | 
, पाडया त नरं पश .त्त, प डित॑ पू्ष कमंणा ॥ ६२ ॥ 
भाथ्मनुष्य को ग्रह रोग विष सर्प डाकिनी शाकिनी राक्षस आदि तीं 
पीड़ा पीछे देते हैं पहिले तो पाप कर्म ही दुःख देते हैं | 
श्लोक-यारशं क्रियते कर्मः, तादशं स्ुज्यतेफलम्‌ । 
यादशहुप्यते बज, तादश ग्राप्यते फलम /॥ ६३ ॥ 
' भा० जो जैसा, कर्म करेगा बेसा फल पायगा, जो जैसा बीज बोवेगा 
पको वैसा ही फल प्राप्त दोगा । 
श्लोक--रंक करोति राज नं,राजानं रंकमेवच | 
धहिन निर्धन चेव,निधर्न धनिनंविधि ॥ -&9 ॥ 
किये हुए कर्म राजा को रक और रक को राजा बना देते है 
नवान को निर्धन और निर्धन को धनवान बना देते है | कर्मों की बडी 
ब्चित्र माया है राजा मन्त्री प्रोंहित रोते पीटते चले गये। यह कथा 
मिन्‍न मन्त्री ने ( पद्मोदय राजा को खुनाइ और साथ में यह भी बतला 


[ ७० ] 

चोर हैं यमदएड ने उसी समय पंचों के सामने राजा की खड़ाऊं मन्त्री 
की अगूटी प्रोहिंत की जनेऊ रखदी और बोला-कि यह तीनों ही चोर हैं 
इन तीनों ने हो मिलकर खजाने में चोरी करी है । जब मालिक ही चोरी 
करने लंग जावे तो नगर वासियों को चाहिये कि ऐमे पापी राजाकी बस्ती 
को छोडकर कहीं जद्भल में जाकर बस जाय | इसमें ही भला है जब 
रच्क ही मक्षक बन जावे तो बतलाओ फिर किसकी शरण में जाकर रहें 
इसलिये पच भाइयों तुम सेरा कहा! मानो और अभर्मी राजा को छोड़दों 
या *स पापी राजा को न छोड़ोगे तो आप लोग भी पाप के भागी 
बनोंगे। शत्रु स्रे मिले हुये मित्र को, व्यभिचारिणी स्त्री को, कुल नष्ट 
करने वाले पुत्र को, मूर्ख मन्‍्त्री को न्याय नीति रहित राजा को, आलसी 
[प्र मादि] वैद्य को, सरागी देव को, दया रहिंत धर्म को जो मोह ममता 
के वश होकर नही छोड़ता हो उसका कभी कल्याण [भला] नहीं होता। 
यमदरड की बात को छुनकर राजा मन्‍्त्री और प्रोहिंत के होश हवाश 
उड़ गये | पच लोगों ने तथा समत्त सभा के लोगों ने खडाऊ अगूठी 
जनेऊ, से जान लिया कि बस ये तीनों ही चोर हैं। यह राजा यमठरण्ड 
को मारना चाहता है और यमदरड का इसमें कुछ भी अपराध नहीं है । 
आज तो यह इस पर दोषारोपण करके मारना चाहता है और फिर धीरेर 

यद है हम मर्यो को मार देगा । इसलिये प्रजा को ऐसे अरन्यायी राजा की 
आवश्यकता नदी जो म्वार्थ वश हो अन्याय करने लग जावे वह राज द 
जया है। इसलिये राजा को गद्दी से उतार देना ही उचित है, प्रजा पंची 
जनों ने आपस से सन्ठठन बल वढाकर राजा को गद्दीस उतार दिया और 
गदी खालो ऊरवाली, राजा मन्त्री प्रोद्दित को घक्षा देकर शहर से बाहर 


निकाल दिये | रानगद्दी पर राजपत्र गुएपाल' को -ब्रेठाया, मन्त्री-पृत्र 


दुपपाल जो मन्‍्त्री ननायआा और प्रोहित पत्र मुश-' का प्रोह्ित बनाया 
। 


[ ७१ ] 
अ्रव राजा मन्त्री और प्रोहित अपने पार्पो का पश्चाताप करते हुये शहर 
से बाहर ता रहे थे कि उनको देखकर लोग बाग बोले कि विनाश के 
समय बुद्धि न४ दो ही जाया करती है | रास्ते में राजा जी मन्‍न्त्री और 
प्रोहिंत से बोला-में तो यह चाहता था कि यमदण्ड को मारकर सुख से 
' राज्य करू गा | किन्तु यहा तो सारा द्वी काम उल्टा हो गया । उसका पुण्य 
तेज था इसलिये उसकी जीत हो गई, पुएय से दुश्मन भी दब जता है। 
जेंसा हमने पाप कर्म किया [ यमदणड को मारना चाह्या | था वह पाप 
अब हमारे उदय हो आया है- 
श्लोक-ग्रक्ष रोग। .बपा सर्प, डाकिन्यों राज्षसा स्तथा | 
प|डय। त नरं पश .त्‌, प डित॑ पूधे कमंशा ॥ ६२ ॥ 
भाण्मनुष्य को ग्रह रोग विष सर्प डाकिनी शाकिनी राक्षस आदि तीं 
पीड़ा पीछे देते हैं पहिले तो पाप कर्म ही दुःख देते हैं । 
श्लोक-यारशं क्रियते कर्मः, (दृशं भ्ुुज्यतेफलय्‌ । 
याद्शऊुप्यते ब,जं, तादश ग्राप्यते फलम | ६३ ॥ 
” भा० जो जैसा, कर्म करेगा वेसा फल पायगा, जो जैसा बीज बोदेगा 
तको वेसा ही फल प्राप्त होगा । 
श्लोक--रंक करोति राज नं,राजानं रंकमेवच | 
धन निधेन॑ चेव,विधेन धनिनंविधि ॥ 8४9 ॥ 
किये हुए कर्म राजा को रक और रक को राजा बना देते है 
पनवान को निर्धन और निर्धन को धनवान बना देते दै | कर्मों की बडी 


चित्र माया है राजा मन्त्री प्रोंहित रोते पीटते चले गये। यह कथा 
भिन्‍न मन्‍्त्री ने ( प्नोदय राजा कों सुनाइ और साथ में यह भी बतला 


(20३. «| 
-या कि जो धर्मात्मा संथ से द्वेष करता है वह अपमान का माजन-वनता 
है जेसे सुयोधन राजा ने धर्मात्मा यमदड को द्रंड देना चाहा उसका 
फल यह हुआ कि वह बड़पन ( राज्य यदी ) से हाथ थो बेढ़ा ऐसे ही 
यदि आप भी अ्रति बात ख्नीचोगे तो सुयोधन की तरह दुःख पाबोगे। 
समिन्न मंत्री की बात को सुनकर राजा का हृदय काप उठा और मन में 
विंचारने लगा कि मंत्री जी'ने मेरे को बचा लिया |, राजा ने सभिन्‍न 
मन्त्री का बडा आदर सन्कार किया और कुछ दिन ससार में रह संसार 
से विरक्त हो ( उदितोदय ) कुबर को राज्य दे जिनचन्द्र-गुद्द के पास जा 
दीक्षा धारण करी इधर मत्री ने भी ( सुबुद्धि ) कुतर.कको सन्त्री पद पर 
स्थापन कर आप भी जिनच्न्द्र गुर के पास जा दीक्षा धारण करीराजा 
आर मन्त्री साधु बन तपस्या कर कर्म छ्य क़रः केबल, ज्ञान प्राप्त कर . 
मोक्ष को पहुंच गये | इधर' उठितोदय राजा अख़रड राज्य करता हुश्रा 
आनन्द पूर्वक रहने लगा | कार्तिकशुदि सप्तमी को नगर सेठ अरदहदास 
जी बहुकिमती मेट लेकर राजा के पास पहुँचा और भेट ब्र के हाथ जोड 
मामने खडा दो गया सेठ की भेट को स्वीकार कर राजा बोला कहिये सेठ 
जी आपका ऊसे शुमागमन दुआ सेठ हाथ जोड कर वनय पुर्वत बोला 
प्रथ्यीनाथ मेने और मेरी घर वालियॉने कातिकचौमासी कअरठाई तपत्त्या 
करनी है यह धरम का कार्य है इसमेर्म आपकी आजा चाहता हैँ कि आठ 
दिन तऊ मैं और मेंरी वरवालियों बरवाने स्थानकजी में ब्रैठकर प्रभु 
नक्ति में [ तंपस्वाऔर धर्म ध्यान में ] अपना -समय-पिताबं । यह सुन 
कर गज़ा विचारने लगा कि इम्र सेठ की धर्म में श्रद्धा है जो आठ दिन 
के लिये भोग जिलाशों के ठोकर मारकर धर्म में अपना समय विंतावेंगा 
देखे उन्तत्माओं से दीं मेरी नगरी की शोमा है राजा बोला-मेठजी आप 
पस्दरद के पात्र दे आर का ही मनुष्य सनम मफल-है जो घम के लिये 


"की 


(७ है है 

टतना उद्यम कर रहे हो | आप जेंसे धर्माष्माओं से मेरी औरमेरे राज्यकी 
थमा है| मेरी आजा है तुम जाओ अपना धर्म कार्य में समये विताओों 
[ धर्म व्यान करो ] राजा की आजा प्रापर होतेही सेट अपने बरपर आया 
ओर आठ दिन का अठाई तप महोच्छुवरैशुरु करवाया ऐसे करतेहुए जब 
कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी का दिन आया तो सेठ जी ब्रत पोशा करने के 
लिये बरवाले उपाश्रय (थानक) जी में आया सेठ जी की आठों स्त्रिया 
भी त्रत पोसा के लिये थानक में आई, स्त्रयों की घर्म हंढता देखने के 
लिये सेठ जी बोला-में तो यहाँ स्थानक में पकखी पोशा करंगा और ठुम 
सब॒ बन मे जाश्रो और वहा नाच कूद खेल तमासे मे सारा दिन रात 
बिताओ वहाँ राजा जी की आशा से नगर की समस्त स्त्रिया भी कार्तिक 
/ पूर्ण मासी कामहोच्शव मनाने के लिये जावे गीं ्रीठों. स्त्रिया बोली हे 
' पतिदेव-आ(ज हमारे आठमा ब्रत [ उपवास ] है और फिर कार्तिक 
पूर्ण मासी का दिन है यानी चोमासे का अन्तिम दिन है आज मला दम 
सम्बर के दिन आश्रव कैते करे हम तो आप के पास ही रहकर अठपदहरी 
पोसा करेंगीं और धर्म ध्यानमे अपना समय विताबेंगी | अ्रव सेठने और 


आदों स्त्रियों ने वही थानकर्म पोसा कर लिया और प्रभु भाक्‍तमें लीन हो 
ः गये | इधर राजा की आज्ञा से रानिया और शहर की सब स्त्रियां कार्तिक 


पूर्ण मासी महाव्शव मनाने के लिये शहर के' बाहर वन मे गई | रात्रि के 
सम्रय राजा ने मन्त्री को बुलाया और अपनी राज्य समबन्धी वार्ते करने 
लगा जब आधी रात हो गई राजा बोला मन्त्री जी मेरा विचार है कि 
आप दोनों चलके रात्रि विताने और मर्नोरंजनके लिये नगरीर्म व फिर 
अंबे नगरी का कुदइल देख आब उत्तम और सममदार का समय तो 
सलोक-काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति घी मवाम! 


व्यसनेन च २ ्खाण' निद्रया कलहन व ॥&५ 


[ ७४ | 


' प्रठन पाठन व धर्म चर्चा आदि मनौविनोंद मे बीतता है और मूख लोगों 
का वक्त खाने पीने सोने क्लेश (दगा-फिंसाद) में बीतता है मन्त्री बोला 
श्री मद्दाराज सें तो आपका आश्ञाकारी सेवक हूँ जहा कहदोंगे वहीं चलने | 
को तेयार हूँ चलिये | अब राजा और मन्‍्त्री दथियार पेटी से सुस॒जित हों 
चुप चाप नगरी निंरक्षण के लिये चल दिये कि देख हमारी नगरन कौन 
दुखी और कोन सुखी है । आगे कुछ दूर चल कर चन्द्र देव के प्रकाश 
में एक छाया दिखाई दी। राजा बोला-मन्त्रीजी यहा स्त्री १रष तो कोई 
दिखाई नही देता फिर यह छाया किसकी है। मन्त्री बोला-अ्न्नदाता यह 
अजन गुटिका आदि विद्या म निंपुण 'सुवर्णुखुर' नामक चोर की परछाई 
है। इस के पास आंखों में घालने का अजन है जिस के घाउने से यह 
किसी को दिखाई नदी दिया करता, हा इसकी चादनी (रोरानी-प्रऊाश)में 
पर छाया अवश्य दिख।ई देती है इसने शद्र वाली के वन को खूब लुझ 
है | राजा बोला-चलों देस्बे यह ऊद जाता है जहा भी जावे वही से इस 
को पकड़ना चा हये | दधर चोरने भी देख लिया कि राजा और मन्त्री 
मेरे पीछें २ आ रदे है कभी ऐसा न हो कि ये मेरे को गिग्फ्तार करले 
अपनी रक्ता के लिये चोर ऋट से जिस मकान में सेठ अरहदास पोसा 
करे बैठा था उसके वात वाले विशाल बड़ वृक्ष पर चढ गया और बड़ 
के पत्तों मं अपने अग की छुपा कर ब्ठ गया | राजा आर भन्त्री भी 
उनके पीछे बढ पर चढ़ गये और जिचारने लगे ऊभी तो यह नीचे उनरे 
ठीगा तय उनरेगा पर्देंगें। सेड अगदहदास और उसकी आढठों स्बिया 
सल्ट्या समय्र देवसिक प्रतिद्धनण कसके आपस मे वार्मिक चरचा करने 
तमे जान चचा के बद सेद्र नी अपनी स्त्रियों से बोले तुमको सम्यकत्य 
स्व का कस 4 ला ट5 | तब स्त्रिया बोली स्वामीनाथ आप हमारे पति 


दा ई जम में स्थियोल्ा ५ 


री आरोब्यर देव एव पूज्यनीय माना गया 


( (छड ) 

है इसलिये सब से पहले आप ही अपने दृढ सम्यकत्व रत्न प्राप्त होने की 
क्रथा हम सुनाइये। स्त्रियों के अधिक अनुरोध से अर्टदास कहने लगा 
पस ही मथुरा नगरी में पत्नोदय नाम के एक अति विख्यात राजा था 

उनकी रा का नामयशोसती था इनके सुपुत्र बरतमान राज,विराज औी 
मान्‌ उदितोदय हैं | जिनका अखड शाशन चल रहा है पद्मोदय के राज 
मन्‍्त्री का नामसमिननमती था उस की स्त्री का नाम सुप्रमा था और पुत्र 
का नाम सुवुद्धि हे जा वर्तमान नरेश उदितोदय का महामन्त्री है| इसहटी 
नगरी मे एक रुपखूरा नाम का चोर रहा करता था उसकी स्त्री का नाम 
ख्यखुरी था और उसके एक पुत्र था जिसका नाम सुवर्णंखुरा था। इसी 
नगरी में मेरे परम पृज्यनीय पिता जिनदतत जो रहा करते थे उनका मैं एक 
लाडला पुत्र हूँ । मेरे पिता जी बड़े धर्मंतमा एव पुन्या मा थे उनके भाग्यो 
दय से सब बातों के ठाठ लग रहे ये अब भी उनके पुन्‍्योप्रताप से सब 
बातों का ठाठ लग रहा है। 


सर्वेया-पूरण सम्पत्ति हो घर में, तन रोग रहित हो सुन्द्र 
काया । पुत्र सु पुत्र सु लच्णीनार हो, धर्म के रंग में दूब 
ट' ८256७ भ्मे गिल 

' रंगावा | दान .पुणय करे निशिवासर, की«ल बेन बदे मन 

भाया । ये सहु बोल मिले नके घर, कृष्ण कहे तस भाग 
सवाया ॥8 ६॥| 

शजा और मन्त्री ने जब अपने माता पिता का नाम झुना तो उनको 

यह उक्तठा हो गई कि देखें अब आगे सेठ जी क्या कहते हैं त्ड्वा 

'सुबरण खुरा, भी सोचने लगा कि जबकि सेठ जी अपनी गआखों देखी 

आर कानों सुनी वात ऊद्दत। है तो क्यों न इनकी बात सुनो यदि आज 


मर ( ७६ ) 


टन 


चोरी न करू गा तो मेरा क्‍या. घट जाएगा चोरी तो मैं हर रोज ही करता 
हूँ । राजा मन्‍्त्री और चोर "ने सेठ की:बात को- सुन ने के लिये वहाँ कान 
लगा दिश्ये । अद्दरदास बोला मेरे अनुभव में जो बात आई है वह में 
तुम से कहता हु कि उसको सावधान हा कर सुनो, स्त्रियाँ बोली स्वामी 
नाथ हम आपकी बात को ध्यान से सुनंगी आप कृपा कर कहिये | अई 
दास कथा कहने लगा । 


8 अहंदास का कथा कहनां # 


हमारी इस ही मथुरा नगरी मे जो “रूपखूरा' चोर रहता था वह सातों | 
कुब्यसनों का सेवन वाला था किंन्त जबा खेलने में बह॒त ग्रेम रखता था 
एक दिन उसने जुबरे में बढुत सा धन प्राप्त किया और उस घन को उसी 
समय याचको (मगतो) झो बाट दिया, मध्यान के समय जब उसको जोर 
की भूख लगी तो वह रसोई जीमनेके लिये अतने घर को चले दिंया,राघ्ते 
मे राजमहल आय।, उधर राज़मइल में नाना प्रकार के भोजन राजा के 
लिये बन रहे ये उसकी बहुत अच्छी और सुद्दावनी सुगंध उसके मन को 
भा गई और विचार किया कि पद्मोदय राजा के साथ ही थाल में बे 

में भी मोतन तीमृगा । यद्द विचार कर वढ़ उर्सी समय आंखों मे 
दत्त अदर्प वन राज महल में जा राजा के साथ बैठ भोजन दो 

<र जो चला गया, उस के एक दिन के नीमने से सन्‍्तोष थ 

थार प्रति दिन आखों मे ग्रज्जन इन निदर बने अदृश्य 

ने थे बाल में उद नोवन तीस अपने राले लगता, राचा के 


५ ७७ ) 


पहले एक थाल जीमने के लिये मगाता था अरब चार पाच यालभी 
तो भी मेरा पेट नही भरता । क्या मेरे कद्दी भत्म रोग तो मे 

लग गया इसका क्या प्रतिंकार दोना चाहिये राजा तो इस विचार में बैठा 
ही था कि इतने मे समिन्‍्न मन्‍्त्री मी आ गया और राजा को चील्लाम्रत्त 
एवं दुअज्ञा पतला देखकर बोला-श्री महाराज क्या आपको अन्न नदी 
मिलता जो इतने दुब॒ले पतले द्वो रद्दे हो मेरे विचार से तों श्रापको पूर! 
अन्चे न मिलने से दी आपकी ऐसी दशा हो-गई दे। थआायों के बिना मुस 
की, न्याय के बिना राजा की, नमक के बिना भोजन की, धर्म के विना 
जीव की,चन्द्रमा के बिना रात्रि की-शोमा नहीं है ठीक इसद्दी प्रथार बिना 
अन्न के शरीर की कोई शोभा नहीं रहती अन्न के बिना शरीर की शोना 
क्रान्ति सब नष्ट हो जाती है। आप को किसी प्रकार की चिन्ता तो नहीं दे 
शरीरके दुबले होनेफा कारण यहीदे अन्न का-श्रभाव चिन्ता का व्यापना 


सो आ्रप अपने दुबले पतले होने का कारण कहिंये ॥ गजा बोला -तेरे 
े ८४ 3६ >> न 
जेसे सुयोग्य मन्त्रीं के होते ६ुए. मरे पास चिन्ता का क्‍या काम ' पर 


आश्चय इस बात है कि द पहले स्राने के लिये एक थाल पुरसबाया 
करता थाःउसही से मेरा पेट भर जाता था अब में चार पाच भी थाल 
पुरसवा लेता हूँ तब भी मेरा पेट नही भरता । थाली मे परोसे हुये अन्न 
को तो देखता हूँ, फिर मालूम नहीं होत। कि उमर अन्न को कोन खाता दै 
दोहा-परोसता देखु' प्रगट , थाली में न दी से अन्न । 
क्या कोई खाबे देवता,के माणस प्रच्छनन्‍्त || ? ॥ 
दुभुणा तिशुणा चौगरणा, तों पिण त्ृप्तन थाव। 
अल्न बिना ये आत्मा, कमल जेम कुमलाय ॥ २ ॥ 
राजा की बात को झुन कर मन्त्री ने विचारा कि द्दो न हो अनन सिद्धरूप 


( ७८ ) 
खुरा चौर का द्वी काम ० उसके बिना ये काम और कौन कर सकता हैं । 


जल्दी ही उस पाजी का इतजाम करना ऋषिये, नही तो राजाजी औरमभी 
कमजोर हो जाय गे | मन्त्रि बोला-श्री मद्दाराज में जल्दी दो उपाय करूंगा 
और देखू गा कि वह दुष्ट कौन है दूसरे दिंन आख के और आम के यखे _ 
पत्ते दरवाजे में बिछवा दिये और चारों कौने में तिब्र धुम्रके घड़े मुखवन्द 
वा कर धरवा दिये और बड़े शर वीरों के हाथ में तलवार भाला बी दे 
कर उनको गुप्त रूप बैठा दिये | मन्त्री वह बन्दोबस्त करके हटा ही था 
कि इतने में रसोई का समय द्वो गयाऔर राजा जी के लिंयेन्नाल मभोजन 
परोसा गया इतने में रूपछुरा चोर भी आ गया, जब उसने दरवाजे में 
प्रवेश किया तो उसके पग ग्राम और आग के पत्तों पर पड़े तो एक दम_ 
पत्ते खड़ खड़ाये उसी समय मन्त्रीने जालमिया कि अब चोर आ मग॒याहै, 
कट मन्त्रि ने दरवाजे वन्‍द करवा दिये ताला ठुकवा दिया और उन 
जहरीलेधुवों वाले घर्डीका मुख छुलवा दिया बह जहरीलीधुवा रूपखुरा की 
ग्रालों म बड़ गया घुवा लगते ही उसने आखे मली और शॉख्रो में से 
पानीनिकला, पानी निकलने के साथ ही उसकी गञ्राखों से सुर्माभी निकल 
गया । आआराखों में से सुर्मा निकलते दी 'रूपखुरा' सब को दिखाई दिया - 
और मन्तरि के हुक्म से सुमठोंने उसी समय उसको पकड़ लिया | रूपखुर 
सोचने लगा कि भेने विचारा था कुछ और हो गया कुछ और ही | मरे 
शात्रा के साथ बैठ कर भोजन क्या किंयाश्रवतों मेरे प्राण दी जाते दीखत 
हें, मेरी तो «द दशा ( द्वालत ) हुई -छिं-म'रे गर्मी के हाथी पानी पीने 
है लिये तालाब पर गया, कर्म योग से द्वाथी किनारे वाले कीचड़ में ई 
जा फंसा, झथया यो कदिये क्रि-एक मंगते पर एके राजपुत्री प्रसन्न 
३ ऊम मोग से उस मगते को सिंद-ही सा गया मगते व मन की 


जज हज» 
६८ * ०८८४ 


कित 
हि कु 
(अं 
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लोक-रात्रि गभिष्यति भविष्यतिसुगप्रभातं, भास्वानुद्यष्वति 
हसिष्यति पक्रजश्ना । एवं विन्तियति फोशगते हदविरिफ), हा 
हन्त हन्त नलिनीं गज उज्ज हार। ॥ ६ ॥ 
प्रा०-एक भमरा एक तालाब वाले कमल पर आकर बेठ गया, मारे लोभ 
के सन्‍्ध्याकेसमय भी वह कमल पर से न उडसका और वहीं बैठा रहा,दूर्य 
ग्रस्त के समय वहीं कमल में फंस गया पश्चात्‌,मन में विचारने लगा कि 
पूर्योदय होवेगा कमल खिलेगा और-में फिर कमल के रस को पी करठड 
जाऊंगा, वहतो यह विचार कर ही रहा बथा कि इतने में तालाब 
पर पानी पीने के लिये हाथी आगया और उस भमरे वाले कमल को तोड़ 
पेट में घर गया भमरा काल के गाल में चला गया- 
(विया-पंकजकोपष में भू ग फँस्‍्पो अपने मन में करत मनपवो, 
होयगो प्रभात उगेंगे दिवाकः आऊ'गो धाम पराग ले खबो. 
् ओरही 0 ० किक ् 
रं4 बीच ये ओरही भश्नहीं जानते काल को रूप!|लक्मजूबो , 
४ अप गयन्द चव्रायलियों रहिशों मन को मन में मन सूबो । 
| इत्सितं मनसः सब कस्य संपदते सुखम्‌ 

मन चाहा काम किस का होता है अर्थात्‌ किसो का नहीं होंता । अब 
“बस मेरी भी मृत्यु आ गई है राज्य पुरुषो ने रुपखुरा कोपकड़ लिया और 
£ मस्के वाध राजा के सामने ला कर खड़ा; कर दिया। राजा ने झुम्ों को 
आज्ञा दी कि इस दुष्ट को शूली पर चढा दों और शूल्ी के चारों तरफ 


/पहरेदार वेठा दो, जो इस चोरटे से वात करने के लिये आवेगा या इस से 
# लिख दुख के समाचार पूछने आवेगा वही राजद्रोही समझा जावेगा और 
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चोरी का सारा माल भी समझो कि उस के पास ही निकलेगा, उस दुष्ट से 
ही सारा माल लिया जावेगा और चोर की जो सजा होनी चाहिये वह उस 
को दी जावेगी । राजा की आज्ञा से शुभटों ने उसी समय चोर को गधे पर 
बैठा मस्तक पर पाच चोटी रख ढूटी हुई जुत्ति यों का मनोहर हार गले में 
पहना श्रागे फुट ढोल बजवाते हुये शूज्ञी पर चढानेके लिये चलदिये । 
मार्ग में जाते हुये चोर को देखकर शहर के लोग बाग आपस में कहने 
लगे क एक चोरी के व्यशन में पड़कर आज हूपखुरा मरने के लिये बंध 
भूमि में जा रहा दे । जुबा खेलने से पाचों पाडव मास भक्तण से वबंक 
दाना, मन्दिर के पीने से यादव वेश्यगमन से चारुदत्त सेठ,चोरी करने से 
ग्रभगसन चोर, शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त राजा, स्री के कारण देव्य 
रावणने दुःख उठाया, एक २ व्यशन के कारण उन्होंने इतना दुःख पाय 
जो सातों के वस में पड़ जाते हैं उनका तो न मालूम क्‍या दाल होगा 
और व व्यशन के सेवन वाले न मालूम कौनसी नरक में जाकर पड़ेंगे 
झब राग्य पुरुषों ये चोर को लेजा कर शूली पर चढ़ा दग और उस के 
चारों तफ गुप्त रूप से पदरेदार बेठा दिये | जिस समय उसको शूल्ली दी 
गई थी उस से पदक्ते मेरे पिया जी मेरे को साथ लेकर झद कार्य के लिंये 
यादर गाम में गये ये, कार्य कर के जब वारिस नगर की आ रहे थे कवि 
राले में लयखुरा को शूल्ी पर लग्के देखा, जिसके शरीर से खून टपाटप 
पठने लग रहा था | मारे प्यास के उस के प्राण निकलना ही चाहते | 
कि उमठी बह दशा देखकर मैंने अयने पूश्पनीय पिताजोसे उसको शूली 
चटानेछा छाग्ण पूछा तो उताजी ने उन्तर दिया ऊ-भाई इसने नगरी के 
लोगो को खूब छुटा और ख़तोटा बहुतों को निर्धन बनाया और रहा है 
एज जो के नाथ याल में ब्रेंठ कर उनके खाने कामोजन खाया जिस * 
इतडों शी चढ़ाया गया र्थि हुवे कर्म कमी पीछा नद्दी छोदा करे 
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झूपखुरा हम को देखकर बोला-सेठजी श्र प दया के सागर है धर्मास्मा हैं 
मरी मी दगालेवे देखो गिदडों ने तो मेरे पग पालिये हैँ कोश ने टोगे 
मार २ कर मेरे सिरम से खून निकाल दिया और जहा नहा ( जगट २ ) 
से मरेको खा डाला एक तो में शूली पर लग्का हुआ मदाबोर हुप था 
रहा हैं और दूसरे ये जगली जीव जानवर मेरेको दुखी फर रद हैं, उतरे 
पर भीं मेरे प्राण नहीं निकलते और तीन दिन से वेसे प्यास के मारे .. 
भह्य दुख भोग रहा हूँ, ये पापी प्राण मी तो नहीं क्रकते सेठजी ? «मे 
पाप ही एसे कर रखे है उनका फल म न भोगु गा तो और मेरे बदांद 
कौन भोंगेगा | आप मेरे पर दयाकर पानी पिलानेकी कृपा कर अप आप 
यह ख्याल न कर कि यह चोर है कुपात्र «है में क्यों पानों पिदाऊ समर 
में दयाधर्म ही प्रधानधर्मं है ये दया धर्म मोक्षादि सु्ों का दनेवाला है | 
लोक- लायए्य रहित॑ रूप, विद्यया वर्जित वषु: । 
जल त्यक्तं सरो भाति, तथा धर्मों दर्यों बिना ॥ ५॥ 
भा०-चतुराई ( ग्रकल ] के बिना रूप कीं, विद्या के बिना शरीर की 
जलके बिना सरोबर की कोई शोमा नहीं होतीं टीऊ़ दस दी प्रकार दया 
रहित धमंकी भी कोई शोभा नही' जिंसके चित में दया उस रही है और 
दया से ही जिसका हृदय भंग रहा है वही शानी व्यानी ओर वहीं मोक्ष 
का अधिकारी है | 
रलोक-परोपकाराय फलन्तिवृक्षाः, परोपकारायबहन्ति नद्यः। 
परोपकाय दुहन्ति गांवः, परोपकागर्थ मिदं शरीर ॥ ६ ॥ 
भा०-परोपकार के लिये वृक्ष धूप मे खड़े रहते और खाने- को फल 


कल देते हैं, गाय भी परीवकार के लिये दूध देती है और नदिया भी 
परोपकारके लिये बहती हैं, धर्मामा पुरुषों का शरौर भी परोपकार 


[ ९. 

लिये ही होता है। सेठजी ? आप बड़े परोपकारी हो, और परोपमार हें 
लिये ही आप का शुभ जन्म हुआ है, मेरे उपर कृपा कर पानी लाकर 
पिलाबें में -आपका बडा मारै उपकार मानू गा। यद्यपि चोर को पानी 
पिलानादि राजा की अना के विरूद्ध या तो भी दया ( अनुकम्ा ) से 
मेरे पिता का हृदय पिंघल गया और चोर को बोले-प्गारे बन्धु म अ्रभी 
तेरे लिये जा कर पानी लाता हुँ किन्तु मरे गुरूदेव ने बारा बच्च वी सेवा 
से प्रसन्न हो कर ही आज मेरे »ो मद्मा पति तो द्वारक स्वर्ग और मौत 
का देने बाला मत्र क्तलाया है, जबतक में पानी लेकर वावित न आऊ 

तब तक तू इस महाषवित्र श्रेष्ठ मन्त्र की मुख ढक के पढते रहना, इस से 
तेरे को मह|सुख की प्रास्ती होगी | अब मेरे पिता जी रूपखुरा को नौकार 
मद्दा मन्त्र बतला के मेरे को साथ ले पानी लाने के लिग्रे चल दिये और 
रूपखुरा मढामन्त्र करा शुद्ध मन से मुख के आगे हाथ “लगा कर ध्यान 
करने लगा, उस नतकार मन्त्र के ध्यान में ही उसके प्राण पखेरू उडगये 
प्राशान्त होने पर वह उस मद्बामन्त्रके य भाव से पहले देवलोक में जाकर 
देव पने उयन्न हुआ, वढाँ उसमें छोटे अ्रनेक देवी देवता इसकी सेवा में 
था उपस्थित हुये | इघर मेरे पिता जी जल लेकर शमशाण भूमि मेंआ।ये 
और चोगकों मरापाया, मुखके आगे द्वाथ लगा देख कर दिंल में विचार 

किया छि मालूम द्वोता हे यद मद्दामन्त्र के ध्यान मेन्मर कर अवश्य देव 
लोऊ में गया द्ोगा मने अपने पिता जी से कहा फि-_ 


होक--मदाजन स्य संसर्ग/, कस्पनोन्नति कारक: | 


पत्र,प्ररियत वारि, थत्त झ्क्रा फल फलंदि यम्र ॥ ७ ॥ 
नाउ-माजनोंढी सयते से फ्िनकी उन्नति नही द्वोती श्र्यात्‌ मब दी 


् जा की 


( परे ) 
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से चमकने लगती है। 

शाक-महानु साव संग, केस्यनोन्ति कारकः । 

रथ्याम्वु जान्दबीसंगात्‌, त्रिदर्शरपि वन्धते ॥ ८ ॥८ 

मा०-उत्तम की सगति से सव ही उन्नति (तक्की ) को प्राप्त दोते ४. 
जैसे गलियों और मोरियों का गनन्‍्दा पानी गगा जी मे मिलने से देव द्वारा 
भी पृज्यनीय हो जाताहे | 
श्लोक-कीटोर्जप सुमनः संगादू, आरोहति सतांशिरः । 
अस्मापि यांति देवत्वं,महृद्धिः सुम्रतिष्ठठ। ॥ &£ ॥ 

भा०-कीड़ा भी फूलों की सगति से [ फूलों मे ब्ेंठकर ] राजा मद्रा 
राजाओं के मस्तक पर जा विराजित द्वोता हे, पत्थर भी कारीगर की संगत 
से देव कद्दाने लग जाता है, काठ के सग से साहा भी तिर जाता हैं, ऐसे 
ही जो सपपुरुषों की संगति में आवे तो क्यों न उसका उद्धार होवे श्र्थात्‌ 
अवश्य उद्धार होता है । वढा से चल के हम गुर श्री जिनचन्द्र के पास 
गये और सब समाचार कह सुनाये और फिर घर के पास वाले थानक में 
जा कर पिता जी ब्रत पोसा ले कर बठ गये और में धर को चला आया 
इधर राजा के सिपादीयो ने मेरे पिताजी को चोर के साथ बात चीत करत 
देखकर वह भागे हुये राजा के पास गये और कहा ,कि सेठ जिनदतत चोर 
से बात करी दे राज। ने कहा यह सेठ राज्य द्रोही है (राजा की आशा का 
भग करने वाला है ] जरूर इस के पास ही चोरी का माल होगा, चोरी 
का माल ले कर ही यह इतना बड़ा धनाव्य होगया हे, दूसरे के माल को 
ले कर [ दाव २ कर ] ही सेठ वनते हैं मार के पराया घन सेटजी कह्ावें 


है, क्रोध में भर कर राजा ने सिंपाहियों को आजा दी कि जद्दा भी सेठ दो 
वही से उसने उस को पकड़ लाओ और झज्जी पर चढा दो सिंपाददी सेठ 


रँ 


५ 
[ पढे.) 

जी को पकड़ने के लिये चल दिये, उधर वह जो देवता स्प्र्ग में जा कर 
देव पने उत्तन्न हुआ था उस ने उसी समत अवधिज्ञान के द्वारा देखा कि 
मेरे को पहले जन्मके धर्मगुरू से जिनदत्त ने धर्म का शरण दिया और 
नवकार महय मत्र का पाठ बतताया उस महामत्र के प्रभाव से ही में यहां. 
देवलोक में आकर देवता हुआ हूँ. अब उन के ऊपर मरे कारण से दी 
शकट आने वाला है इसलिये मेरे को भी उचित है ॥क मनुष्य लोक में 
चल कर उन का शकठ नेद्द , यदि ऐसे शक के समय में भी म॑ उनकी 
सेवा न करू गा तो फिर मरे जेसा भी कोई पामर ( नीच ) न होगा, यह 
विचार कर उपसर्ग निवारण के लिये वह वेक्रय रूप बना स्वर्ग से चल 
जहा सेठजी पौपषधत्रत मे बेंठे दे वद्दा मनुष्य का रूप बना द्वाथ में डडा 
ले दरवाजे के ऊपर आ। पहरेदार बन के बैठ गया। सेठ को पकड़ने के 
लिये यमराज जेमे क्र,र स्वभाव वाले सिपाही आये। सिंपाहियों से देवता 
ब्रोला अरे मुखों तुम कद्दा आगे बढे चले जा रहे हो जहा से शा येहो 
वस वही वापिस चले जाओ में तुम को सेठके पास तक नहीं पहुँचने दू गा 
द्रार्पाल के दस कठुक बचन को सुनकर सिंपाही बोले अरे अ्रशानी तू क्‍यों 
व्यर्थ बकवाद करता है रास्ता छोड़ एक तफ को द्वोजा नहीं त सब से 

पदिले इमतेरे को द्वी मारंगे देख तू एक है और दम कितने ई दूसरे यहा 

तेरा कोई सद्रायक भी नदी दे जो तेरे को नयाकर छुडा देगा और हम 

इनने ईं जि तेरे शरीर का खडो खंड फरदेंगे। देवता बोला तुम बहुत भी 

ई और मोटे ताते भी हो पर दस से होगा क्या- 


श्लोक-दस्विस्थृूलतनु: सचांकुशवमः (कंहस्ति मात्रांकुशों | 
बज्ज शानि दवा; पत्नति गिरयः किशेंल म्रात्रः नगः । 
दीप श्रत्यलिते विनश्यतिवम: क्िंदाप मात्र' तमः | 


( ८४ ) 
तेजो वस्य विराजते सबलवान स्थूलेपुकः, प्रत्यय; || १०॥ 


भा>-ह्वाथी ऊिंतना बड़ा मोटा ताजा ओरऊचा होता है किन्तु वह 
एक जर। ते अंकुश के बस में आ जाता है तो क्या अ्रकुश हाथी के 
बराबर हे पत्र [ बच्र ] शेलों ( पहाड़ों ) का चूरा बना देता है तो क्या 
बज्र बड़ विशाल कायपहाड़ों के सहश्य है दीपक से घर का सब अन्धक!र 
नष्ट हों जाता है तो क्या श्रन्धकार दीपक के बराबर है, ससार में बद्दी 
बडा है जिंस में तेज हो फिर वह चाहे छोटा ही क्‍यों न ही वही वलवान 
है अधिक मोटे ताजे श्रोर विशाल काय हैं, और हैं बट शक्ति हीन तो 
फिर भला वे बिचारे क्या कर सकते हैँ | जगल में रहने वाला सिह चाहे 
फ़रिंतना भी दुबला पतला क्‍यों नहो किन्तु जब वह गरजता है कि बडे २ 
हाथियों करा मद जाता रहता है इसलिये तुम मेरा कहा मानो यहा से चले 
जाओ नहीं तो म॑ वम्हारे मे पहुत बुरी करूगा। द्वारपाल के बचन सुन 
कर क्रोध में भर कर सिपाही शआ्रापस में बोले अरे देखते क्या हो पहले ट्स 
पाजी को ही क्यों नहीं मारलेते | एक दम सिपाही पहरेदार पर टूट पड़े 
उधर देवता ने द्ाथ मे ले कर-उनको मारना शुरु किया कितनेक तो मार 
खा कर मूछित हो भूमि पर गिरपड़े और कितने ४ मरगये ओर कितनेकों 
ने मुल् मतृण ले लिया और कहा हम तेरी कालीगाय हें हमें छोड ग्रभय 
दान दो कितनेक भागे हुए. राजा के पास गये और सारे समाचार कह 
सुनाये अब राजा ने और भी व्ह्मुत सख्या मेंसपाही भेजे इनकी भी देवता 
ने वही दशा ( दात्मत ) की खबर लगने पर राजाजी को बड़ा क्रोध आया 
और चार प्रकार की सेना ले स्पथ चढ खड्दा हुआ, देवता ने भी देव 
माया से अपनी सेना वनाली दूर से ही राजा ने वह सेना देखी और मतन्नी 
से बोला यह सेना किस की है मन्त्रि बोला-शी महाराज यह सामने कोई 


( दप 9) 


देवता हे और सेना भी इसकी हो मालूम होती है आपके येसिपादियों को 
जो मारा पीटा है यह देवता का ही काम है मनुष्यक्रा काम नहीं हे देशों 
तो सही वह कितना तेज और प्रभाव शाली है इसलिये « आप मेरा कद्दा 
सानो और वापिस अपने स्थान को चले चलो नहीं तो ग्हा हु ख मागर 
में गोतेखाने पड़ेंगे राजाने मन्त्रीका कहा नहीं माना और सेना बढ़ाई शज 
देवता में थोर संग्राम हुआ अन्त में देवताकी जय हुईं और राजा की 
सेना कुछ तो मरगई और जो कुछ बची वह प्राण लेकर भाग गढ' अक 
सामने [मुकाबले पर] राजा रहगवा वहमी देवत।के भयानक रूपको देख 
कर मारे डरके शहर की तफ भाग निकला, नदेववा भी उस के पीछे २ 
दौड़ लिया और मनिकट ( पस ) आकर बोला आरे मूर्ख शिरोमणी अब 
मेरे द्वाय से बचके कहा जावेगा जह्य भी तू जावेगा में वही तेरेकी मार 
कर और तेरी नगरी को उजाड़ कर ही दम लू गा देवताके कथन को 
सुन कर राजा भयभीत दो गया और मुख में तृण लेकर बोल।म तेरी 
शरण हूं मेरी रक्षा कर | देवता बोला यदि तू थानकर्म प। पध-ब्रत' लिये 
हुए जिनदत्त सेठकी शरण लेवेगा तो में तेरे »ो छोडदू'गा नही तोझब 
में तेरे खश्ड२ करे बिना नहीं रहुगा | यह सुन राजा सेठजीके पासश्राया 
ओऔर-एक चरण से-छड़ा दो द्वाथ जोड़कर बोला सेठजी इस दैष्य से मेरे 
को बचाओ मेरी रक्ता करो में अब आप की शरण में हैँ आप बचओगे 
मे यच सकता ई नहीं तो मेरे को और कोई बचाने वाला नहीं है 


रतोक-भराप्वता अम्ति ग्राणा:, विश्व को तिंस्च शाखते 

यशोथीं आय नाशे <पि, तद्रक्ञेच्छरणा गतम्‌ ॥११॥ 
कर्म जिक ला ॥ अं साय मान दे संसार में एक कीतिंदी अचल है, 
गे कु चारन वार्ला कागत च्य दे कि शरण में आये हुए की नो थ्राण 
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देकर नी आवश्यक रक्षा करे । 
गधा-विहलं जो अवलम्पई, आंवह पड़ियंच जो समुद्धरइ 
श्रणागयंच रकखइ' तिसु तेसु अलंकिया पुहत्रों ॥ १२ ॥ 
भा०-ज्ो दुषब से धबराये प्राणी को सहारा देता घेयंबन्धाता है, दुःख में 
पडे हुये का उद्धार करता है तथा जो शरणमें आये हुओं की रक्षा करता 
है ऐसे धर्मान्‍्मा पुरुषों से ही यह प्रथ्वी शोमा को प्राप्त हो रही है। 
श्रावक जी? आपभी-मेरे को अभय दान दो दाणाण सेट्ठ अभय पयाण 
सब दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ दान बतलाया गया है - 
श्लोक-न गो ग्रदानम्‌ न मही प्रदानम्‌, नचांनन दानंहि तथा 
प्रधानस्‌ । यथावदन्तीह बुधाः प्रधान सवेदानेष्कमयं 
प्रदानम्‌ ।। १३ ॥ 
भा०-गो दान, पृथ्वी दान अन्न दान आदि सव दानों से अभय दानही 
श्रेष्न दान है - 
लछोक-- हेम घेनु धरादीनां, दातारः सुलभ अबि। 
दुलेभः पुरुषा लोके, यः ग्राणिष्यमय ग्रदः ॥ १४॥ 
भा०-चादी सोना गाय प्रथ्वरी आदि के दान करने वाले तो बहुत हैं किन्तु 
भय भीत प्राणी को अभय दान के देने वाले तो कोई बिरले ही द।ते हँ- 
छोक- एकतः काँचनो मेरु, बहु रत्ना बसुधरा 8 
एकफतों भय भीतरुष, पग्राशिनः प्राण रक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०-एक ननुष्य तो सोने का भेरु प्बेत और एक रतनों से भरी हुई 
पृथ्वी का दान करने लग रद्ा और एक मय भीत प्राणी “जीव” को 
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देवता है और सेना भो इसकी ही मालूम होती दै आपके येसिपाहियों को 
जो मारा पीटा है यह देवता का द्वी काम है मनुष्यफरा काम नहीं है देखो 
तो सदी वद क्रितना तेज और प्रमात्र शाच्ी है इसलिये « आरा मेरा कद्दा 
सानो और वापिस अपने म्थान को चले चलो नहीं तो उहा हु ख मागर । 
में गोतेखाने पडेंगे राजाने मन्त्रीजा कहा नहीं माना और सेना बढ) शज 
देवता मे घोर संग्राम हुआ अन्त में देवताकी जब हुई और राता की 
सेना कुछ तो मरगई झौर जो कुछ बची वह प्राण लेकर भाग गई' अक 
सामने [मुकाबले पर] राजा रहगवा वहमी देवताके भयानक रूपका देख 
फर मारे दरके शद्दर को तर्फ॑ भाग निकला, «देवता भी उस के पीछे २ 
दौड़ लिया और निकट ( प|स ) श्राफ़र बोला अरे मूल शिरोमणी अब 
मेरे दय से क्‍्चफ्े ऊदा जावेगा जहा भी तू जावेगा में वही तेरेको मार 
कर और तरी नगरी को उत्राद् कर द्वी दम लू गा देवताके कथन को 
पुन हर य्रज्ञा भयमीत हो गया और मुख में तृण लेकर बोल।म तेरी 
शरण हूं मेरी रक्ता कर | देवता बोला यदि तू थानकर्म पा पथ-द्रत' लिये 
दुए जिनदसर्त सेठकी शरण लेवेगा तो में तेरे »ो छोडदू'गा नही तोझब 
में तरे सएडर करें बिना नद्ीी रहुगा । यह सुन राजा सेटजीके पासआया 

और-ए४ चरण से-ख्ड़ा हो द्वाथ जोड़कर बोला सेठजी इस दैष्य से मेरे 
ही उचाओ मेरी रक्षा करो में अब आप की शरण में हु आप बचओगे 
ने रच सझता ए नदी तो मेरे को और ऊोई यचाने वाला नहीं है 


रलाइ-भशःस्ववा ४मि आ्राणाः, विख कोर्तिश्व शाखते 
पगो८वी आय नाशे -पि, तद्रच्चोच्छरणा गतम्र ॥११॥ 
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देकर नी आवश्यक रक्षा कर । 
गथा-बिहल जो अवलम्बई, आंवड पड़ियंच जो समुद्धरद 
श्रणागयंच रक्खइ' तिसु तेसु अलंकिया पुहवीं | १२॥ 
भा०-ज़ो दुव से थबराये प्राणी को सहारा देता चैयंबन्धाता है, दु:ख में 
पड़े हुये का उद्धार करता है तथा जो शरण में आये हुओं की रक्षा करता 
है ऐसे धर्मान्मा पुरुषो से ही यह पृथ्वी शोमा को प्रास हो रही है। 
अावक जी? आपभी-मेरे को अभय दान दो दाणाण सेट्ठट अधय पयाण 
सब्र दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ दान बतलाया गया है - 
श्लोक-न गो ग्रदानम्‌ न मही ग्रदानम्‌, नचांन दानंहि तथा 
. अधानम्‌ । यथावदन्तीह बुधाः प्रधान स्वेदानेष्कमय 

प्रदानम्‌ ॥ १३ ॥ 
सा०-गो दान, पृथ्वी दान अन्न दान आदि सब दानों से अ्मत दानही 
श्रेष्ठ दान है - 
छोक-- हेम पेनु घरादीनां, दातारः सुलभ श्रवि | 
दुर्लभ: पुरुषों लोके, यः प्राणिष्वमय प्रदः ॥ १४॥ 
भा०-चादी सोना गाय एथ्वी आदि के दान करने वाले तो बहुत हूँ किन्तु 
भय भीत प्राणी को अमय दान के देने वाले तो कोई बरिरले ही ह.ते हैं- 
लछोक- एकतः काँचनो मेरु, बहु रत्ना चसुधरा ! 
एकतो भय मीतस्य, ग्रांखिनः प्राण रक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०-एक ननुष्य तो सोने का भेरु पर्बेत और एक रतनों से भरी हुई 
पृथ्वी का दान करने लेग रहा और एक मय भीत प्राणी “जीव” 


[ पल | 
की | देने लग रहा है, इन में अभय दान देने वाला मरत हुए- 

जोंब को बचाने वामा ही श्रष्ठ है- 

श्लोक - महता पि दाननां, कालेन क्षीवते फल । 
भीताशमय, ग्रदानस्य, क्षय एवं न विद्यते ॥ १३॥ 
भा>-बड़े भारी दान का फल तो क्रिसी समय क्षय भी हो जाता है फिन्द 
ग्रभय दान का फल तो कभी जय होता ही नहीं हैं । 
कोक--क्षीयन्ते सव॑ दानानि, यज्ञ हाम बलि क्रिया | 
न॒क्षीयते पात्र दान--मर्भयं सर्व देहिनाम्‌ || १७ ॥ 
भा>-तब दानो का यज्ञ होम बलिका फल भी नष्ट हो जाता है ऊफिन्‍्ठ 
सत्‌ पात्र को दिया हुआ दान तथा मय भीत जीव को श्रभय दान देने 
का फल कमी नष्ट नहीं होता इसलिये! आप मेरे को इस देत्य से बचात्रे । 
भय भीत हुए राजा के बचने छुनकर मेरे पिता जी ने ब्िंचार क्रिया कि 
दी न हो यह जो राजा के पीछे पड़ रद्या है सो यह कोई देवता है जो 
चकयसे अपना ऐसा भयंकर रूप धारण कर रखा है देवता के बिना ऐसा 
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बिमा कारण ही चोर को धर्म का शरण दिया | धमोत्मा पुरूष ही परोप 
ककार किया करते हैं । 
पिवन्विनयः स्वमेवनाम्भः, स्वयं नखदन्ति फलानिबूलाः । 
_ नादन्ति सस्य॑ खलु वारीबाहाः पगेपकाराय सती विभ्ूूयय 
नदिया जल की भरी हुई चलती हैं किन्तु वह सत्य जल नही पीती 
बृत्षु के फल लगते हैं किन्तु उन फलों को बृतक्ष नही खाते। मेघ बरसता 
है हरी घास उगाता है किन्तु हरे हरे थास को स्वय नही खाता है। नदी 
परोपकार के लिये बहती । बृत्नभी परोपकाथ ही फल देते हैं ओर मेघराज 
भी परोपकार के लिये बरसता है परोपकारीयो का जीवन परोपकार में ही 
व्यतीत होता है 
 प्माकरं दिन करो विकची करोति चन्द्रो विकाशयति कैरबव 
पक्र वालम्‌ | नाभ्यथितों जलधघरो <पि जल॑ ददाति [सन्तः 
स्वयं परहिते सु कामि योगा; ॥ १६ ॥ 
सूर्य से हाथ जोडकर कौन कहता है तुम अन्धकार को मेट कर उजा 
ता करो और सथं विकाशी कमल को विक्रशित करो चन्द्रमा को कौन 
कहता है कि तुम चन्द्र विकाशी कमल को विकशित करो और रोशनी 
करो सेंघ भी बिना प्रार्थना के ही जल बरसाता है। ब्रक्ष भी परोपकार के 
! लिये ही छाया करते हैं ! ऐसे ही सज्जन परुष भी स्वभाव से परोपकार के 
' लिये हर समय कमर कसे रहते हैं किन्तु 
दृश्यन्ते भूवि भूरिनिम्ब तरबः कुत्रापिते चन्दनः, पापाण 
परि पूरिता चसुमति वज्ञो मणि दुलंभः। श्रुयन्ते करटारवा 
श्च सतत चेंत्रें कुह कुजितं ' तन्मन्य खल संकुल ज 
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द्वित्रा' लितों सज्जना।। २० ॥ 

पृथ्वी पर नीम्बादि के बृक्त तों बहुत देखने में आते हैं करिस्तु चन्दन 
के बृक्त तो कहीं कहीं ही पाते हैं पत्थरों से तो भूमि मरी पड़ी है किस्त॒ 
बज्रमण तो कहीं कहीं ही उपलब्ध होती है । काग तो हर जगह बोलते 
हुए देखे जाने हैं किन्तु कोयल तो चेत्रदि मासों में कूक सुनाती देखी 
जाती है किन्‍्ठु धर्मातमा और सज्जन पुरुष तो कही २ पर देखने को 
मिलते हैं । हमारी नगरी में भी यह सेठ एक ही ऐसा परोपकारी एव 
धमा मा है जो क्रिं एसे पापी चोर का भी एक छिन में उद्धार कर दिया 
ये परोपफार की शिक्षाय इसको जन गुरु से ही प्राप्त हुई हैं यह सोचकर 
राजा भी वार २ सेठजी के चरणों मे पडा और बोला-सेठजी मालूम 
दोता है कि सब्र धर्मा में जन ही सर्वो न्कृष्ट धर्म है लेठजी बोले कि 
जैनो धममेः !क्रट विभवःसंगति साधु लोऊे,विद्ध दुगोष्ठि बंचन 
पटुता कोशलें सत्क्रियासु माध्योी लव्मीश्चरण कमलो पास 


3 रुया, श॒ुद्र शाल सुमात रमला पाष्यते नाल्‍यप पुणे: 


कैश भार्य भारी पत्योटय से फ्रापन छोना ७ मेने भी पहले 


हि. 


ला जन्‍म में 
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दिया था फ़िर भी आपने स्वार्थ बुद्धि से मेरे उपर आअत्तीम उपकार किया 
आपकी कृपा से ही मेरे को यह देवच्व प्राप्त हुआ आपका में अत्यन्त 
भ्रुकतज्ञ हूं जब तक इस देखपने में रहूँगा तत्रवक आपके उपक्रार को नहीं 
भूलू गा इस रचनाको देखकर राजा कोबेराग्य हो आया और कहाकि देख 
. घर्स की महिसा बडी विचित्र है। वर्मात्मा पुरुषको देवताभी नमस्कोर 
करते हैं- 

श्लोक-तस्याअम्नज अणुवः स्थल मरि मित्रिंसु राः फिंक्रा!. 
कान्पारु नगर गिरे गृह महिर्माल्‍्यं सगारि झंगः ॥ 
पाताल बिवमस्त्र मुत्पल दल व्यालः शृगालो विष, पीयूष 
विषम समंच बचने सत्योचितं वक्षियः॥ २२ ॥ 

सत्त्य वक्ता धर्मोःमा सजन पुरुषों के लिये अग्नितो पानी, समुद्र पृथ्वी 

के तुल्ब, दुश्मन मित्र के समान, देवता नौकर के ठ॒ुल्य” जगल-नगर, 
पहाइ-पर सफ्र-फूलों की माला, सिह-मग, पाताल समस्थल, तलवार 
कमलेसा भगेरा गिदड विष- अमृत रसायण के समान हो जाता है और 
तो कहा तक कहा जावे घम्मान्मा पुरुष के लिये देवत। आकाश से रतनों 
तथा पुरुषों की भी बृष्टि तक करते हैं वह देवता सेठ जी को नमत्कार ऋर 
: स्तर्म लोक को चला गया घर्मं की महिमा देखकर राजाजी को तो मरम्द 
हो ही गया था कि अब साथ में मंत्री जी को भी बैराग्य हो आवा रखः 
जी ने अपने पृत्र उदतोदय कु वरको राज्य दे मन्री के 

श्री जिनचन्द्र सूरी के पास दीक्षा धारण करली और मेरे 

बहुत पुरुषों के साथ ससार समुद्र से पार उतारने वाले र* 

अर्थात्‌ ससार को छोड साधू बन गये ससार में वहीं हुर्ह: 

वार को छोड के दीक्षा लेली हो और प्रोह माया नपट 

'एकान्त में रने लग गये हों। 
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छोक-नवेन्द्रस्प सुखं किंचिेत, नचापि चक्रवर्तिनः 
सुखमस्ति विरक्षस्प झुने रेकान्य जीविन; ॥ २३ ॥ 
भा०-जैसा उन ससार विरक्त ऐेफान्त स्थान सेबी साधू सन्त को सुख है 
वैसा सुख्च है न तो स्वंग लोक के इन्द्र को ही है और न प्रथ्वी पति 
चक्यायों बजदेय बामुदेय थ्रादि राचाआ। को है। र'जा मन्त्रि ओर सेठ 
के साथ जब बहुतश्से पुरुषों ने दीज्ञा ली तत्र शहर वाले और भी बहुत 
से भद्र परणामी सरल स्वभार्वी स्त्री पुषषो ने एक से लेकर बारह ब्रत 
धारण किये और जेनधर्म के पक्के श्रद्धालु भक्त बन गये । 

अद दास अउनी स्त्रयों से बोला किं-हे वल्लमाओशों यद सब मेंने प्रत्यक्ष 
अपनी आखबों से देखो ओर कानो से सुना इस कारण से ही मेरे को दृढ़ 
सम्यक्त्व रत्न की प्रात्ती हुई है । यह सुनकर स्त्रिया बोली हे नाथ यह 
जो बात आपने सुनाई वह आसो देखी कानो सुनी अनुभव से आई हुई 
सुनाई है, हम नी आपकी वात का भ्रद्धान करती हैं और हमारी नी 
आपकी बत मे रुचि दास की सत्र मे छोटी स्त्री कुदलता थी 
बाल उठी यदें ना अतने ऊटा सब क्ठ है इसलिये म न इनका अद्वान 


५ कक] 
स्वभाव है जिंसकी कृपा से यह अपना सुख पूर्वजीवन व्यतीत कर रही 
है उसकी ही वातो का अनादर करती है मैं अब इसकी कुछ काणन मान 
कर इसका नुकसान करू गा । सेठ अहंदास अपनी पहली स्त्री मित्र श्री 
से बोंका-हे भद्र तुम अपने दृढ सम्यकत्व रब्न प्राप्त होने का कारण 
कहो पति देव के बचन सुनकर मित्र श्री बोली स्वामी जीं नाथ सुनिये - 


& मित्र श्री का कथा कहना & 


है पति देव मंगध देश की राजय॒ही नगरी मे ,मेरा जन्म हुआं' था 
वहा का स्रामशूर ना। का राजा था उसके कनक माला नाम की रानी 
थी और सिंहशूर नाम का पुत्र था उसही नगरी में ऋषिभदास नाम का 
एक सेठ रहता था वह सम्यक्त्व रतन का धारक एबं बड़ धर्मात्मा था 
ओर जैन धर्म में उसका अतिसमय “बहुत जाददन, राग था पात्र को 'दान 
देना गुणी जनों में प्रेम रखना सब के साथ बेठ “कर सुख्तोपमोग करना 
शास्त्रों का स्वाध्याय का करना यह उसका नित्य का कर्म था। सेठ की 
ज्री का नाम्‌ जिनदत्ता वस मी आविका के बतों का पूर्ण रूप. से पालन 
किया करती थी और सम्यक्त्वरत्म में अति सुदृढ थी । पतिकी आशा को 
सर्वोत्कृष्ट समझा कर ॥ थी जो स्त्री पति की आज्ञा में चलने वाली हो 
सन्तोष बृति वालीहो पति त्रता हो और समभदार हो वह साज्ञात्‌ लक्ष्मी 
ही है इस में कुछ भी' सन्देह नही है वह पति देव की सब इन्छाओं को 
पुर्ण करने में कल्यवृत्ष के तुल्य थी किर्ठु उसमें वाक्त पने का, एक सडा 
अब गुण था अर्थात्‌ उसके कोई सन्तान नहीं होती थी पुत्रोत्पित के लिये 
अनेक उपाय किये किन्ठु वे सव निष्कल गये एक दिला जनदत्ता सम्रय 


[६४ ] 

देखकर अपने पति देव से बोली दे ल्वामी नाथ पुत्र के उिना झल को 
शोभा नहीं होती है पुत्र न दोने ते वस नश्ट दो जाता है इसलिये आप 
मेरा कहा मानो और पुत्रतत्ति के ।ल्गे दूसरा विवाह करलो | नीति शात्त् 
में कद्दा देऊि द्वायी की मद से सरोबर की ऊमलों से, राचि ही पूर्णमा के 
चन्द्रभा से बाणी को व्याकरण से नदी व मान सरोवर की दंघ ट्सनी के 
जोडे से समा को पढितो से स्नियों की शील से, धोड़े की बेग दौडने 
से सोभा होती है । 


श्लोक--प्ृथ्व॒ सत्पुरुष' बिना न रुचिरा चन्द्र' विनाशत्ररी 
लक्ष्मीदान गुण बिना बनलता पुष्पं फलंवा विना । 
आदित्येत दिना दिन सुखकरं पुत्र' बिना सत्कुलम्‌ 
धर्षानेव इत: सदाभुतघरेः शीलं बिना शोमाते ॥ १ ॥ 


भा०-सत्पुरुष राजा के बिना प्रथ्वी की चन्द्रमा के बिना राजि कीं दान के 
बिना लक्ष्मी कौ फल फूल के बिना बेल की सूर्य के बिना दिन की धैर्य के 
बिन धर्म की, शील बिन! श्रुत सिद्धान्त-को जैसे कोई शोभा नहीं है ठीक 
इस ही प्रकार पुत्र के बिना धर की सोमा नहीं है । 
: कछोक-शवेरी दीपकश्वन्द्रः, प्रभाते रवि दीपकः | 

त्रिलोक्य दीपको धर्म, सत्युत्रः कुल श्ीपकः ॥ २ ॥ 
भा०-रात्रि का दीपक चन्द्रमा हैं प्रात: काल का दीपक सूर्य है तीन लोक 
ग्मा दीपक घ॒र्मं हे ठीक इसही प्रकार कुलका दीपक सुपुत्र हे । 
रसाक-अउत्रस्प गृह शूल्यं दिश: शुल्यास्त्व बान्धवा: 


हर 
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भू्खस्य हृदयं शून्यं सब शून्या दरिद्रता ॥ ३ ॥ 


भा०-बिंना भाई बन्घुओं के दिशाय शूली हैं मूर्ख का हृदय शूज़ा है दरिद्र 
सर्व प्रकार से शूत्य है और बिना पुत्र के धर शुऩ्शान है शैव-शास्त्रो में 
लिखा कि अपुत्रस्य गति नौस्ति बिना पुत्र वाले की गरात नही होती 
इसलिये में आप से हाथ जोड़ कर कहती हुँ कि आप अपना दूसरा 
विवाद करवाल । जिनदत्ता के कथन को घुनकर सेठ जी बोले-हे सुभगे 
पे भोंग विज्ा शादी सब अनित्य एवं नासमान है जो भागों को भोगता 
है वद अजशानी ( शान रहित होता है और अनना पाप से पिंड भरता है 
ओर दूसरी बात यह द्वै कि पुत्र की क्या ताकत है जो पिता की गति कर 
दे माता पिता पुत्र पुत्री भाई बन्धु सब अपने किये हुये शुभा शुभ कर्म के 
अनुसार गति को प्राप्त होते हैं और अब में बुढा भी हो चला हैँ मेरी 
यह अवस्था अब धर्मा राधन की है न कि विषय वासना में फसने की 
यदि मैं ऐसी हालत में विवाह करवा लू गा तो लोग ब्रांग मेंरी हसी 
उड़ायगे और इस अवस्था में विवाह करवाना लोऊ विंरद्ध भी है अब 
मं विद्यह नहिं करा ऊग्ा सेठ का निश्चय देख कर सेठानी बोंली हे पति 


देव राग और मोह के बस में हो जो ऐसा करता है तो लोग उस की 
अवश्य दिंज्लगी ( दसी उडाया करते हैं किंस्तु जो पुत्रोत्पत्ति के लिये 
विवाह करता है ससार में वह हसी का पात्र नहीं बनता इस विवाद मे 
तेठानी की जीत हुई और सेठ को हार माननी पड़ी जैसे तैसे कर के सेठा 
नी ने विवाह स्वीकार करवा लिया अब जिनदत्ता चली हुई अपने पिंता के 
वर पर गई और अपनी सोतेली माता बन्धु श्री तथा पिता के आगे गोद 


बिछा कर ऋषभ दास के लिये झपनी वहन कनकभी की मागनी की तब 


[ ६६ ) 


ही 


उन्होंने उत्तर दिया फ्रिवाई वू तय समझदार दे एक हे होते हुते 
टम दूसरी लडकी केसे दे सकते हैं शोक समस्वी नाता बढ़ा दुख दाई 
होता है जिनदता बोली माता पिताशओं आप मेरी कोई चिन्ता न ऊरे 
में सपथ पूर्न्नऊ (सोगन्य खाकर) हदती हूँ कि एक्र बार तो मोजन जीमने 
के लिये घर पर आया जाया करू गी ओर बाकी दिन रात थ[नक मे रह 
कर धर्म ध्यान किया करू गी घर बार से में अपना कुछ भी मतलप ने 
स्खू गी कनक श्री दी घर की मालिकिनी वन के रहेगी माता पिता ने जिन 
दत्ता का कहा मान लिया ओर शुम महरत में कनके करो का विवाद 
ऋषभदास के साथ कर दिया कनक भ्री के घर आते जिनदत्ता थानक 
में'रहकर वर्म ध्यान करती हुईं समय बिताने छगी सेठ जी अपनी 
नव बघु कनक श्री के साथ आनन्द पूबक घर में रहने लगे किंस्त सेठ 
जी ने तीनों समय जिंनदत्ता के पा बेठ कर धर्म ध्यान करने में किसी 
प्रकार की कभी न आने ढी सेठ जी जिनदत्ता के पास बेठकर धर्म ध्यान 
करते देखकर कनक श्री शोक रूपी दाह मे जल उठी और अपने मन में 
कहने लगी कि सेठ जी का मेरे से प्यार नहीं है जो भी कुछ प्यार महो- 

व्वत जिनदत्ता से ही है एक दिन कनक श्री अपनी मात के पास मिलने 

को गई तो उसकी माता ने पूछा कहो पुत्री तू सुख से तो हक है 
कनक श्री क्पट पूर्वक बोली म।ता जी मेरे पति तो मेरे से बात तक भी 

नदीं करते वह तो हर वक्त मेरी शोक के पास पड़े रहते हैं. आपने कुछ 

भी बिचार नदी किया जो कि शोक के होते हुये आपने मेरे को उस से 
व्याददी आर अब आप मेरी सुख की वात पूछती हो मू ड मु डाकर ज्यो- 

तिंपी से जाकर तिथि वार नक्षत्र पूछना, जैसे 


छः 
९ ति व्यर्थ है ठोक उसही प्रकार 
आप का भी नरे से कुशलता के समाचार क्‍ 


पूछने व्य4 हैं जिनदता ने मेरे 
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पति देव को अपने पर लुमा रक्‍्खा है हर तरह से उस पापिनी ने शखेटठ 
'को अपने वस में कर रखा है वे दोनों हर समय थानक मे ही पडे रहते 
हैँ एवा नोंजन जीमने के लिये तो वह घर पर आते हैँ और मे रात को 
भी अकेली घर पर पड़ी रहती हैँ | कनकश्री ने कूटी वात बनाकर अपर्न 
माता को वर्हकादी । बन्धु श्री अपने मन मे कहने लगी देखो जिनदत्ता ने 
मेरे से क्रेसों दगा किया मेरे को उसने ठगली मे उसके बहकाव मे आकर 
अपनी जेटी का व्याह बुढे से कर किया मेरी पुत्री कनकश्री रत्ति के समान 
सुन्दरी को छोड़कर वह बुढा खु सड उस काली कु दर्शनी जिनदत्ता पर 
मुग्ध हो रहा है उस बुढे को बिलकुल भी/तो लाज नहीं आती सच है 
कि यह सब काम की हा बिट्म्बना है । 

श्योकत-कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजियों हरि- | 

कामैन विजितों शुम्भु शक्र-, कामेन ननजित- || ४ ॥ 
भा०-इन काम देवते ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र को भी जीत 'लगा सनुग्य 
चाहे व॒ता कौशल में कितनाहदी निपुण क्यों न हो उसको भी वह जरा 
भर में ट| विकल वमा दता-है पिडतों की विश्वना ऋर डालता है भीरक्ो 
अबीर वना देता है इस काम देव ने ही सेठ को बिकल बना रक्‍वा ह। 
वन्धुश्नी वोली पुत्री अब तू कसी प्रकार की चिन्ता न कर म॑ वहीं उप,थ 
करू गी जिस से तरी शोक मर जाब शोक के मरने के बाद किर तू मि३- 
चन्त हो कर रहना, ऐसे सन्‍्तोष मय वचन कह कर पृत्रीका स/सरे पद 
ओर आप पुन्‍्च पाप को कुछ भी न गिनती हु 


निनदत्ता को मारने का 
उपाय ट्र॒ हटने लगी एक [दन बहत सी ल्व्ियों 


4 रॉय शरार म हाड़ 


के गहने पहने हुये महा भयकर ल्‍रूप वारण जरिये हमने एक कपालिक योगी 
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भीत्ञा के लिये बत्उुश्री के बर पर आया योगी को देखकर बत्युक्का गन में 


सोचने लगी कि म्ते बोगी तो उहुत ढेगो दे किस्तु सब दस * हने 


/रिकई 


यह चमत्कारी पुरुष है इस से ही मेरा कार्य तिद् टोगा से रोचकर अन्दर 
बर मेसे बहुत बडिया २ सेवा मिठाई ला योगी को ।मद् मे दी आ*« वार 
दिय्रा कि अब तुम नित्य प्रति टर रोज मेरे घर आपर मनों' सोसन 
जीमा करना | अरब योगी हर राज बन्धु श्री ऊ घर पर कर मदद चाहा 
भोजन जीमने लगा बन्धु श्री की सेवा मफ़ति को देखकर एक दिन योगी 
बोल उठा-माना जी मेरे एक नही अनेक विद्या सिध्द द जो कोई तुम्हारा 
कार्य हो वह मुझसे कह देना में उसी समय तेरा काये कर दू गा जितकों 
कुछ दिया जावे भला वह सेवक रूप क्‍्योंन बने कहा भी है कि- 
छोक--की न याति बस लोके, £खेपिडेन पूरित-। 
म्रदंगों मुख लेपेन कशोति मधुर ध्वनिम्र ॥ ४ ॥ 
भा०-सुख मरने “खाने, को देने से कौन बस मेंनही होता देखो मद गटोंल 
के मुख पर आटा लगाने ढोल का मुख भरते से देखो कैसा मधुर शब्दों 
च्वारण करता है बन्घुश्री ने आखों में पानी मर कर कनकश्रौी और जिन 
दत्ता का सारा हाल “कद सुनाया और कहा कि जैसे भी बने तुम अपनी 
शक्तिसे जिनदत्ताको मार दो बह पापात्मा योगी बोला माता जीतुम जरा पैय॑ 
धारण करोमे इस ऋष्ण पक्तकीं चतुदशी को मशण भूमि मे जाकर विद्या 
हे के जिनदत्ता को मार डालू गा मेरे इस कथन का विश्वास 
करों रेमे का जीव हिंसा का कुछभी [ किंचित मात्रभी भय नहीं है 
और न मे जीव के मारने में कुछ थाप ही मानता हूं । यदि मैं तेरे इस 


काम को न कर सका तो स्वय अग्नि में कूंदकर अपने प्राण खो दू गा 
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उतरने वाली जैन मुनि की दीक्षा लेने को गुर देव के पात आये और 
शुरू श्री के चरण कमलों में मस्तक क्ुका नमस्कार कर मुनि ब्रत धारण 
कर लिया दीक्षा देने के बाद गुर ज॑ ने कटा प्यारे सजनों जिस वेराग्य 
भावों से तुमने दीक्षाली है अन्त समय तक तुम उस वेराग्य को साथ 
रखना अर्थात्‌ आखिर समय तक वैराग्य रूपी झुले में कूलते ग्इना ये 
जराग्य ही ससार समुद्ध से पार उतारने वाला है और निर्मम अविचल 
मोक्षपद..का देने वाला है । 

श्लोक-भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं विरो नृपालड्भयम्र्‌ 
मोने देन्य भय॑ वल्लेरिषु भयं रूपे जराया भ्रयम्र्‌ । 
शुस्त्रेत्रद-भयं गुणेखलमय काये कृपानताकुभयं सर्च 

वस्तु भयान्वत भूवि नृणों वेराग्य मेवास्मयम्‌ | ७ ॥ 
भा०-भोंगों में रोंगों का भय कुल में दुष्टा व्यम चारिणी स्त्री से कुल के 
पतित दोने का भय धन होने पर राजा और चोर डाकु आदि का भव 
नोकर (सेवक) होकर मालिक की तरफ से भय शत्रुओं के जीत ने पर 
भी दुश्मनों से भय, सुन्दर सुद्वावने रूप को बुढद्धापे से भव शास्त्र मेँ 
श्राद विबाद का भव, गुणों मे दुष्ट का भव देह में बमराज का भव 
कहा तक कहा जार सबही बस्तु भय सहित है किन्तु निर्भव है तो एक 
, वेराग्य है जो कि सब मयों से रहित है | गुर के चचन को अवण कर 
नत्र दीक्षित मुनि राज बोले- 

श्लोक-आयु विनश्यति यथा <5म घट स्थवोर्थ विद्युस्परमैव 
चपलावत यौवन भरी । वद्धा प्रधावति *था झूगगज,परनी 
तस्मात्‌ त्वमद्रशाण ममदीन बन्‍या ॥ ८।। 
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जिनदत्ता को नमस्कार कर सन्मुख बैठ गया ओर दनों से आने अपराध 
की क्षमा माग कर सतगुरू समाधीगुप्त के पास आया और हाथ जोड़ कर 
कहने लगा कि दे गुरूदेव आज घर्म के प्रभाव से ही ऋपमदास और 
जिनदत्ता का उपसर्ग दूर हुआ गुद थेले दे राजन्‌ धर्म वह चीज है जित 
से सब मनोर्थ सिंद्ध होजाते हैं, ससार में धर्म द्वी सार वस्तु हे इस लिये 
तुम भी धर्म का शरण लो देखिये- 
श्लोक-अर्थाः पाद रजो पमा गिरि नदी वेगोपमं जीवन 
आयुष्यं जल लोल विन्दु चपल॑ फेनोपरम ज वितम््‌ । धर्म 
यो न करोति निन्दित मतिः स्वर्गगेलोदू घाटनम्‌ पश्चा- 
ताप युतों जरा परिगतः शोकाग्निना दब्मते ॥| ६ ॥ 
भा०-दे राजन्‌ धन तो पैरों की धूल के समान है यौवन(जबानी पहाड़ 
से बहकर उतरने वाली नदी के पानी के समान है, मनुष्यायु पानी के स- 
मान चचल है और जीवन पानी के -बूल बुले के सहश्य क्षण प्रिनाशिक 
है, कोई ऐसी हालत दशा में युवा अबस्था में स्थिर में मन होकर 
स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले धर्म को नही कग्ते वह केवल बुढापे में 
पश्चाताप द्वी किया करते हैं और फिंर शोक [ चिन्ता रूपी &ग्नि में 
जला करते हैं। राजाने कद्दा हे गुरू देव जिस धर्म के लिये श्राप कह रहें 
हैं वह धर्म किस प्रकार का है गुरु बोले-अहिंसा सुनतालेय ब्रह्मार्किचन- 
तामय:, किसी भी प्राणी मात्र को को दु ख नहीं देना भूठ नहीं बोलना 
चोरी नहीं करना पारड स्त्री को माता बहन क पुत्री की दृष्टी से देखना'परि 
का परिमाण करना रागद्व घादि पापों से अलग रहना” इन्यादि धर्मो 
पदेश को सुनकर राजा को बैराग्थ हो आया और घर पर आकर अपने 
सप्राम शूर पुत्र को राज्ल दे सेकड़ों स्त्री पुरुषों के माथससार सागर सेपार 


[ ?* ] 

गर्द भानां । अन्धेस्य दीपो बबिरस्य गीत॑ मूर्॑स्पे कि धंमे 
कथा असंगः | ॥ ६ ॥ 

भा०-मृग आदि को मोती देंना गणे को खाने के लिये मिठा अन्न देंना 
अन्बे को दौपक दौखाना बंहरे को खुश करने के लिये सुन्दर 
बढ़िया २ गीत सुनान जैसे व्येय॑ हैं' ठीक उसी प्रांकर मूरझ के आगे 
धार्मिक कथा का कहना व्यथ॑ है विवेकहन मनुष्य गुण को ग्रहण न कर 
दोषों के ही ग्रहर किया करके हैं जेसे स्तनों यनों पर छगी हुई जींक 
दूध को न पीकर खून को ही चूसा करती-दै। श्रदंदासने अपनी दूसरी स्त्री 
चन्दनश्री से कहा प्रिये तुम भी अ्रपनेदद सम्यक्ख रस्न प्राप्ती की कया 
सुनाओं । पतिंदेव के बचन सुनकर चन्दन श्री कहने लंगी- 


$ ३ चन्दन श्री का--कथा कहना & 


कुरुदेश में इस्तिना पुर एक अ्रति स्मणिक नगर है वह मेरी जन्म 
मूमि का नगर है उस नगरी में सुभागी नाम का राना था. उसकी राणी 
का नाम भोग बती थाउस नगरी में गुण पाल नामका सेढ रहताया बड़ा « 
हो ध्मोत्मा एवं सम्यक्त्व रन का घारक था उसकी वर वाली का नाम ४ 
गुण बती था सेठानी पतिदेव की आशा में चलने वाली और वह स्त्री" 
के सब गुणों से युक्त यौ उसी नगरी में एक सोमदत्त नाम का माह दरिद्ी * 
जाझण रहा करता था उसकी ब्राह्यणी का नाम सोमिला था और उसके 
एक पुत्री थी जिंठका नाम सोमा देवी था एक रुमय सौमिला विमार _ 
हो गई और उद बिमारी में हो वह कांत के गाल में चली गई आश्चणी 


<् 
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भा०-हे गुरू देव हमारी श्रायु ऐमे नए दोती जा रही है जैसे फ्रि कच्चे 
घड़े मे डाला हुश्ना पानी यायन जवानी ही शोभा दमारी बिजली के तथा 
चपलाके समान ज्षणिक (नाशमान, है दृद्वावस्वा हमारे सामने ऐजवे दोटी 
हुई आरदी है जेरी जिद यी हो इन मे्रों ते डर कर हे हनो आपका 
शरणा लिया है अवया यों काहेये कि सतार के भय्रों ने चतित हो यानों 
डर कर ही हमने बेरण्य का आज लिया है राजा मन्त्र सेठ नेठानो 
और बहुतने नगर निंव्राप्तियों के स्नलेने ओर धर्मं के अधूर्व चमत्कार 
को देखकर बहुत से भच्य जोबों ने श्रायक श्र।व्रिकरा के बव बारण झिये 
तथा फ़ितने को तो समक्त्व रन प्राप्त क्रिया मित्रश्नी सेठ अडदास जी ते 
बोली स्वामी नाथ यह दृश्य म॑ने अपने नेत्रों से देखा था इसलिये ही मेरे 
को दृ्ढ साम्मक्ल्वरुन की ग्राप्ती हुई है। अईंदास बोला-मद्ने जो पूने 
आखों से देखा हे मैं उसका विश्वास करता हूँ उसको चढहता हूँ. और 
उस मैं रुचि करता हूँ सेठ की अभय स्त्रियोने भी मित्रश्ी की बाव की 
प्रससा की किन्तु छोटी स्त्री कुन्दलता कहने लगी कि यह सब भूठ है 
मैं इस पर श्रद्धा नहीं करती और न बहन मित्र श्री का बात काही झादर 
करती हू यह तो यों ही भूूठी सच्ची वात बना २ कर अपना लबाड़ पना 
नाम सार्थक करना चाहती है कुन्दलता की बात राजा मन्त्रि और चोर 
ने भी वृक्षपर छुपे हुये ने भी सुनली | राजा ने मन में विचारा कि देखों 
यहकेसी पापनी दे जो सत्य को मी असतत््य कह रही हैप्रात: काल होते ही 
इसे गधे पर चढ़वा कर शहर से बाहिर निकल वादू गा यह किंसी कीएंक 
बात भी सच नहीं मानती चोर अपने मन में कहने लगा कि दुष्ट गुणों 
को छोडकर अब गुणों की तरफ ही दौडा करते है अर्थात्‌ अब गरुय॒ ही 
ग्रहण किया करते हैँ-- 


लोक--सुक्ाफलेः कि संग पत्तिणांच मिश्ाल पानंकिय 
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माधवदास कह्ों लग बखाथ करू सब का इलाज है, पर 
एक इलाज नदी काल का ॥ ३ ॥ 
दूसरे तुमने पहले जन्म में कुछ ऐसे पाप कर रकखे दें लिसके ऋारन 
दरिद्वताने भी तेरे थर में डेरे जमा रक़्खे हैं संमार भें बिना धन $े 
ममुप्य दुखी रहता हैविना धन के मनुष्य कहीं भी जाओ बम उसकी कोई 
बात भौ नहीं पूछता- 
सवैया-दामही से झाठोंयाम, बुद्धि का प्रकाश होत दामदी 
से सब ठोर द्वोंव बड़ा नाम हैं दौम ही से भेय्या वन्धु आप 
तब रजु होत, दाम ही से बन हं में होत सथ काम है। 
दाम ही से सभा माहों आदर को पावत है , दाम ही सं 
घर रूही होत विराम है। कहे कवि देम यह नीके के 
बिचार दस्त मेरे भाई बीसों बिश्वा दामही में राम है 
प्यारे बन्धु पाप और दरिद्रता से छुटकारा पाने का उपाय बरस यही 
कि तुम इम लोक और पर लोक में सुख देने वाले धर्म को करो इस 
|मंसे ही तुम्हारा वेडा पारहो जावेगा और तुम्हारे सब दुख मिट्जावेर 
होक--योनमं जीखेतं चि्तें छाथा लक्ष्मीर्च स्वामितरा 
पवलानि पड़ेतानि, ज्ञात्व धर्म रतो मत || ५ ॥ 


ग०-यौवन जीवन चित छायालज्ष्मी स्वामी पना थे छुऊ> चचल सम 
कर सब्जन पुरुष का कतव्य है कि धर्म मे अपने खित को छगावे 
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के मरजाने से ब्राह्मण देवता बड़े दुःखी हुए पहले तो -बखाली पर दी 
पुत्री के पालन पोषण का भार था श्रर सारा भार सोमदत्त परही आपडा 
एक दिन वह दुखित ब्राक्षण वन [ जंगल ] की ओर चल दिया तो 
वहा जगल मे बृक्त के नीचे बैंठे उसकौ एक मुनिराज से मेंट होगई उसके 
उदास चेहरे को देखकर साघुजी बोले -प्यारे भाई तू इतना दुखित कयों 
दीख रहा दै? सोमदत्त ने अपने दुःख की सब राप्त कहानी गुरुंठेव कों 
आद्यो पान्त कह सुनाई गुरु बोले भाई- 
दोहा- राजा राणा छत्र पति! हाथी के अनवा। मरना 
सब को एक दिन, अपनी २ बार ॥१॥ जाया ते +रपी 
सही, फुले सो कुमलाव। ऊगे सो ० आबमे चिणें मोय 
ढय जाय ॥ २॥। 
भाई जो पैदा उत्पन्न होगा वह एक न एक दिन अवश्य सूस्यु के 
गाले में जावेगा चादे कितना भी प्रयत्न करो किन्तु इस पापी काल को 
तो टाल दै द्वी नही सबको इस का ग्रास बनना पड़ता है ससार में हरणक 
रोग की औषधिया हैं किन्तु काल बली की तो कोई औषधी है ही नही 
हब हक थ! ० मिल] 
सवैया-दरद का इलाज कीजे वैद्य को बुल य ल॑. जे रोगी 
का इलाज कौजे द.जे पाणी दाल का राड़ का इलाज 
कौजे झगड़ा पम्रिटाय दीजे राजा क। इलाज कीजे दोज़े 
के मालका । भाई का इलाज कौजे मिटा बैन बोल जाये 
उनेत् का इसाज कीजे, दौजे ओट ढाल का कहे कि 
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जब नालों खालों नदियों द्वारा गाजी में लाकर मिल जाता दे तो उस 
, अल को बड़े ने बड़े आदमी भी मस्तक पर चद़ाने लगजाने हैं। सोमदत 
आप घर्माक्मा बन गया और अपनी पुत्री सोमा को भी थर्म के रंग ने 
रंगदी एक दिन सोमदत ने अपनी आयु निकट आई जान ऋर बोला 
सेठ जी ? आपकी छुत्र छात्रा मे रहकर मैने अपने जीवन ऊो (विभारलियां 
कब मेरी परल्लोक यात्रा निंकटही दे इसलिये आप मेरे को अन्तिम समय 


नमक धर्म का शरणा देते रहना और मेरी पुत्री सोमा का विवाद कसा 
भावक जतधारी ब्राह्मण के साथ करना बसे ब्राद्रण डे साथ «5 


सेठ बोला पशिडतजी? आप कोई चिन्ता नकर में आपकी आश! का प्रसण 
रूप से पालन करू गा यह कह्द सेठ ने परिडतजी को धर्म का शग्ग 
ना शुरकिया पडिंडतजी भी समाघी सहित बाल परशिडत मरण को प्रात 
मे स्वर्ग लोक को गया सोमदत्त के मरने के बाद सेठने सोमा का निंस- 
त्रीसे भी अधिक स्नेह के साथ पालन पोपन किया तब सोमा चर बीग्स 
हो गई तो सेठ जी किसी श्रावक्र ्रत थारी ब्रक्षणा के लड़के की तालास 
भे खने लगे क्‍यों कि श्रावक धर्म का घारी सद्‌ गृहस्थ स्वर्ग और मोज्न 
कुक अधिकारी होता है - ध 


संवैधा--जीव अजीच की जानत हैं पुनि बन्‍्ध के भेद में 
सप्रण ज्ञाता । आश्रव पापको त्वागे सदा और पुन्य की 
“रीत में बिच्व कहता | सम्बर निरजरा माक्त का धारत, धर्म 


“के रंग में रंगा रहे दिन राता। कृष्ण कहें जिनराज के 
श्रावक ऐसे गुण अपरापद पाता ॥ ७ ॥ - 


[ १०८ | 


श्योक-धर्मो>पं थन उन्नभेदु घनदः दक्ामार्थितों कामदः, 
सोमाग्यार्थिषु तत्मदः किपरम प्रृत्रार्थिनां पृत्रदः 
राग्यायिष्वपि राज्यदः किमथवा नानां बिकन्पेन खाए 
बल्किम यज़ददाति बांछित फल स्वर्या पवमावधि ॥ ६ ॥| 
खा०-पम के प्रभाव से घन चाहने वालों को धन की प्राप्ती होती दे कम 
पुरुषार्थ के चाहने वाले को काम पुरुषार्थ की प्राप्ती होती दे सौभाग्य के 
अमिलाषियों को सौमग्यता की पुत्र के इच्छुकों को पुत्र की, तथा राज्य के 
चाहनेवालों को राज्य की प्राप्ती होती है, धर्मात्मा पुरुषों को जबकि धर्म 
के करने से स्व और मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है तो और वस्तुश्नों का 
पाजाना कौनसी कठिंन बात दे गुरु देव के उपदेश को अवश कर सोम-- 
दत्त ने भावक के बारा जत धारण करलिये और सयतत्व का शान सीख 
लिया' अत्र सोमदित्त प्रति दिन सम्यक्त्व रतन को उज्वल बनाने वाली 
वार्मिक कया सुनने लगा। एक दिन नमर सेठ गुणपाल ने सोमदत्त को 
घर्म करते देख लिया सेठने उसको अपना स्वधर्मी भाई समझ कर अपने 
घर से गया और भोजन जीमाकर रहने के लिये मकान दिया और खाने 
खरचने के लिये इतना धन दिता कि पंडित खूब बैठा खावे और मौज 
उडावे | साम यिक सम्वर दया पोसे में अपने अमूल्य समय को बिताता 
हुआ अपनी पुत्री सोमा की पालना करता दुआ श्रानन्द से रहने लगा 
मद्दा पुरुषों के सं्र्ग से कौन मनुष्य गुणी और भूज्यनीष नही होता गुरु 
देव के उपदेश से सोमदत्त को धर्म का लाम मिला गुण वान बना” जिस 
से सेठने उसको आभ्रय दिय सब हे कि धर्मा-मा पुरुषों की संवति से सत्र 
कोई महस्प को प्राप्त होते हूँ सलियों मोरियों का गनदे से गन्द पानी भी 
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, मूंग की मृग छाला पर नेठकर त्रक्मचारी त्ञोग भगवत्‌ भक्ति में 
लौलीन हो जाते हैं योगीजन मुंग के सीग को लेकर गली २ में बजाने 
फिरते रदते हैं सुशिला स्त्री को झुग के नेन्नों की उपमा दीजाती है- 
स्वैधा--फहत कुरंग बेन खान हूं में फरतुरी की, करत 
तिलक हो सुगंध भारी है । लोचन क। उपमा सो लागत 
हमारों शुभ, वाजत हैं सिगी तब नादइ होत प्यार है मास 
ही, सो क्राम आगे रहूं मे अटवी दीच, खाल को सन्यासी 
योगी बिछावे जहारी हैं । और भीअनेक 3ण मोय में गणा 
धिपति नियुणी को उपमा न लगत हमारी है॥ ६ ॥ 
तेरे जैसे बुद्धि और गुणहीन मनुष्य को गऊमाता की उपमा भी नद्दी 
दी जा सकती दूसरा बोला “मानुष्य रूपेण वेनुश्ररन्ति,, जेसे गाय >गल 
में जाकर जगल का घास फूस खाकर अपना पेट भर लेती है ठीक इसही 
प्रकार यह मुख भी धर्म कर्म से रहिंत अपने पेट भरने के सिंवाय और 
कुछ नहीं जानता | तीसरा बोला भाई १ गाय में तो बहुत शुण हैं किन्तु 
इस में तो एक भी गुण नहीं जरा गऊ माता के गुण तों सुनिये- 
शछोक-तशणमवि दुग्ध ध्वलं, छगणं गेह मंडने | 
रोगा ग्रहारी मृत्र', पुच्छंसुर कोटि सेस्थानम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-गऊ जंगल का हरा सुखा घास फुस स्नाकर मालिक को अमृत के 
समान उज्बल दूध देती है जिस दूध में से इन्द्रियों को पृष्ठ करने वालों 
(ताकत का देने बाला) दही मक्खन और थुत निकलता है गऊ के 


( श्श्ट् ) 


के सतीर और ऊट्टिय) लगाई जात है, >ख टसमूले का तो कोई भी 
अग किसी के भी उपक्रार के क्राम नहीं आता । पाचवा बोला मनुष्य 
रुपेण भवलि बुलिश्च पुत्र यह मिट्टी धूल) के समान है छुढा बोल। 
भाई ! तुम मह्ठी के गुण को नहीं जानते जो भूट से इस अनजानी अधर्मी 
ओ मिट्टी की उपमा दे रहे हो जरा मिद्द के गुण तो सुनिये- 


श्ताक-कारयामि शिशु क्रिड़ों, पंखना शुंकरे मिवा । 
मतों जनो निरज प्वों,लेखे लिप्त फल प्रदः ॥ १३ ॥ 


भा०- बुल में खेलकर बालक अपना मनोर जन करे हैं, मिद्ठी से वीर 
दवेलिया बनती हैं वही पानडे पर लिखने के बाद शुल को गेर कर उनते 
श्रक्षरों को सुखाते है और मिद्रीथ्रनेक काम आती दे किन्ते वद वहें भूत 
तो किसी धर्म कर्म के काम का है ही नहीं सातमा बोलउठा-अरे भाइयों 
मनुष्य रूपेण भवन्ति श्वानम्‌ यहता मलुष्य रूप में एक तरद का कुत्ता है 
आठम्रावोला-भाई दू कुत्ते के गुण को नहीं जानता जो तूने इस अनजानी 
अपर्मी को कुत्ते की उपमा दे दी। बरा कुत्ते के गुण छनो तो सही- 
श्लोक--बह्माशी स्वल्प संतुष्ट: सु निद्रो श३ चेतन: 


स्वामी भक्रश्रशुरथ पडेते शुनो गुणा। ॥ १४ || 

-कुत्ता बहुत खाने वाला द्वोने परमी चार अगुलन के ढकई के ५ 
श्रपनापेट भरत्लेता है जोर की निद्रा आ रही दी गराम खुंटक को सुनकर 
फौरन जाग जाता है चोर को वर में नही छुत्त नें देती मोर्विक हरे 
स्वामी का सच्चा सेवक पूव॑ परम वक्त दाता 4 और शरवीर हवा द्वोता है 
कि मालिऊ के एक जरा से दसारपर सिह की छाती पर भी जी चढता है 


/) 
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गोबर से घर लीग पोत के शुद्ध किया जाता है गौ मूत्र से शरीर के टानेक 
रोग मिंटते हैं गो पुत्र (बैल) खेती वाड़ी के काम आते हैँ और एक नहों 
संकड़ों मन बोका ढोत हैं , कहा यह अ्र्मी और कहा गो माता जिसमे 
एक नहीं अनेक गुए भरे पड़े हैँ - 
सबेया-सुरभी कहत तृण खाय के में पेट भरू मालिक 
को दे." स्कर,अम्रत जहारी है दधी लूखिक्वत ओर होत है 
अनेक रस; पंचइनि: पुष्ट हो। खबि नर नारी है छाण हीते 
होत हेर ताहिते लीपे घर पूत्र मुझ खेती करे भार पाड़े 
भारी है। ओर भो अनेक गरुय मोय में गणाधिप, निगश॒ुणी 
को उपसा न लगत हमारी है ॥ ११॥ 

इस गुण धम बुद्धि दीन को तो बृद्ञ की भी उयमा नहीं दी जा 
सकती चौथा बोला-भाई यद्ट तो मनुष्य रूपेण भवत्ति बृक्ष: मनुष्य देह 
पाकर जंगल में उगनेवाले वृक्ष के समान है पाचवा बोला भाई-ठुमने 
बूछू के गुण ही नही जाने जो तुमने कूटपटठदी इसकी बृतक्षु के साथ तुलना 
की जरा बृच्ष के गुण तो खुनिये- 
रलाोक-छाया कुर्मा चयं लोके, फर्ल पुष्पाणि ददाम्यजु । 
पक्ष शा सत्रद वार, गृद द्वारं च हेतत्रे ॥ १२ ॥ 
भा०- बढ गर्मी के सतात्े हुए को छाया देकर मार्ग की सब थकाबट दूर 
कर देता है, ब्तेका घुमजुर मीठे रनदार फल फूत देता है, पत्तियों का 
जीपना धार दोत। द्ठे बड़े २ ऊच महल महलायतों म क्त्नों की लकडिंया 
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भा०- इस संसार में धनियों के दूसरे जन भी आकर दास बन जाते हैं 
श्रोर 4रिद्रों (कगालों)के अपने भी हों वह भी दुश्मन बन जाया करते हैं 
श्लॉफ--यस्यार्था स्तस्थ मिन्नाणि, यस्यार्थास्तस्थ बॉधवा; 
यस्थार्थाः स पुममों लोके, यस्यारस्था) सच पेंडितः ॥१७॥ 
भ।०-ससार मे धन वानों के ही मित्र भाई बन्धु हुआ करते हैं और घन 
वान ही पडित चदुर माने जाते हैं रूद्रदत्त प्रति दिन थानक में आकर 
सामायिक किया करता था एक दिन उसको थानक में बेठा हुश्रा सेठ 
गुणपाल मिल गया तो पूछने रूगा कि भाई आप कहा के रहने वाले हो 
ओर कौन से गुरू से आपने धामिक क्रियायें सिखी है वह कूड़ कपथ का 
भडार रूद्धदत्त बोला सेठ जी आपकी इसही नमरी का रहने वाला एक 
सोम शमो नाम का ब्राह्मण रहता था मैं उसका पुत्र और सोमिला के 
अग जात हूँ में अपने माता पिता का बड़ा प्यारा पृत्र था माता पिंता 
की मृत्यु हो गई जिससे मेरा घर पर रहना कठिन द्वोगया घर पर जी नही 
लगा इसलिये में घर बार को छोड कर परदेशमे निकल गय। था बनारसी 
नगरी में अठाई २[ शआलाठ २ दिन के उपबास से पारणाक रने वाले ! 
श्री जिनचन्द्र, गुरू से मेरी भंट दोगई, उनके पासही मैंने जेनधर्म की 
शिक्षाय आप्ती है और उनके पासही मेंने कुछ कालके लिये ब्रह्मचर्य 
ब्रत मी धारण कर लिया था वहा गुरू देवोंकी कृपासे मैंने खूब धन पैदा 
किया और अब मैं अपने घरको आगया हूँ त्रिकाल शुद्ध सामायिंक करता 
हूँ । गुणपाल रुद्रदत्त के कपट को न सम बोला भाई ब्रह्मचारीजी ? मेरे 
यहा एक़ ब्राह्मणकी एक बड़ी सुयोग्य कन्या है जिसका नाम सोमा देवी है 
मैं वह चाहताथा कि कोई जेनी पडित मिले और मैं उस कन्या का बिबाह 
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इत्यादि और भी बहुत से गुण कुत्ते में भरे पड़े हैं- 
सबेया-श्वानतों कहत भक्त स्वामी को हूं निशद्न निद्रा 
आये अल्प मोय अधिक हुंश्यारी है। चारही अंगुल ट्रक 
. शेटी खाय काढु दिन संतोप करू में मन, चोर करू 
जहारी है। उद्यमी हूं निश दिन,आलश्यन अंग मुझपहूंच 
देखी काम कर अधिक लाचारी है। ओर भी झनेक गुण 
मोय में भरे पड़े निगुणी को उपभान लागत हमारी हे 
रुद्रदत्त बोला भाइयो त॒मने - मेरी पेट भर खूब निन्‍दा करली पर मूखों 
तुमको कया मालूम है क मेरे में किंतने गुण भरे पड़े हैं ठुम मेरी बुद्धि 
का चमत्कार देखना कि मैं सोमा से ही विवाह करके ही दम लू गा यह 
कह रुद्र॒दतत उसी समय धन कुमाने के लिये पर देश को चला गय और 
कार्शी देश बनारसौ नगरी मे जाकर खूब धनोपांजन किया और वही 
जिंनचन्द्र गुद के पास जाकर बनावटी श्रावक बन गया जैन धर्म की सब 
क्रिया कर्म सीख लिये अब रूद्ध दत्त धन माल लेकर अपनी नगरी को 
आगया पास में धन होने से सारी नगरी में वह प्रसिद्र हो गया उसके 
कुडुम्न के सब लोग बाग हर समय उसके पास पडे रहने लगे ससार में 
जिसके पास धनहो जाता है उसके सबदास बन जाते हैं इस ससार में धन 
की इजत है मनुष्य की नही- 
लोक-इहलोके हिधनिना परो5पि स्वजानायते। 
स्वजनो<पि दरिद्रायां सर्बदा दुजनायते ॥१६॥ 
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रूपी विष को ग्रहण नहीं करना चाहता बिंबाह करने से संसार में रुखना 
पड़ता हैऐसे दुःव दायक बिबाह के जालमें में भला क्‍यों फंस । गुणपाल 
कहने लगा मैं तुमको श्रावक्र समझकर आग्रह पूर्वक कहता हू कि तुम 
मेरी बातको सानलो और सोसा से बिबाह करवालो रुद्वदत्त बोला-सेठजी 
स्त्री के ससर्ग से मेरी सिद्धि अजन मन्त्र तन्‍्त्र कला कौशल आदि सब 
नष्ट हो जायेंगे। निदान सेठ गुण पालने बडे आग्रह के साथ सोमा का 
विवाह बड़े महोच्छुव पूब्क रुद्र दत्त के साथ कर ही दिया, कन्या दान में 
दिल खोलकर माल दिया। अब रुद्रदत सोमा को लेकर धर पर आया 
और घर आते ही सब कर्म धर्म को खू टी पर टाग दूसरे दिन ही विवाह 
कगन पहने हुए अपने मित्र जुवारियों के पास गया और कहा देखो मैंने 
जो तुम्हारे सामने सोमा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी वह पूरी 
करदी है अर्थात्‌ अप मैंने सोमा से विवाह कर लिया है। सब जुवारी 
मित्रों ने मिलकर रुद्रदत्त की पेट मर प्रशसा की। यह वह बात हुईं कि 
जेसे ऊट के व्याह में गधा गीत गाने के लिये आया तो गीत द्वारा ऊट 
के रूप की सराहना की । गये के गीत को सुनकर ऊट ने कहा देखो 
भाई यह गदभराज कितने सुन्दर सुहाबने गीतों से आकाश मश्डल को 
गु जा रहा है। जुवा खाने से चलकप वह अयनी पहली प्यारी वन्नभा, 
बसुमिन्ना, वेश्या की पुत्री [कामलता] के पास पहुंचा । वह बैश्या कामी 
पुद्षों को वश करने मे अति चतुर थी वह रुद्रदत कामान्ब बना हुआ 
प्रतिदिन कामलता बैश्या के घर आने जाने लगा और जो घर में वन 
था वह लुयाने लगा | गहना गू ठी भी ले जाकर देने लगा कहा तक 
कहिये कि खान पान भी वह सब वही करने लगा !" रात डिंस वेश्या के 
घर पर ही पडा रहने लगा- 
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उस से करदू सो अब आप बनलाव कि आप व्याटट करना चाहते हो ये 
नहीं या सारी उम्र ब्रह्म व्य का पालन करना चाहने हो रूद्रदत योला 
सेठजी मेरा बित्राह कराने का तिचार नहीं है क्यों कि म॑ स्त्रियों को महां 
भयकर विब्र के समान सममता हैँ-- 
श्लोक-- ख्त्रिपो [ह भूल निधनस्पपु'त:, स्त्रियों हि. झूल॑ 
व्यसनस्य पुसः। स्तरों हि मूल नरकस्प पुसः, स्त्रियों हि 
मूलंकल्हस्य पुसः ॥! १८ | ' 
भा०-पुरुषों को स्त्रिया दी झत्यु का द्वार दिखाती है व्यमनों में फसाती हे 
नरक मे पहुँचाती है म्ज्री ही नाना प्रकार के क्लेश का कारण हैं, ऐसा 
कौनसा दु ख है जों पुरुषों को स्त्रियों से प्राप्ती न हो- 
शलाक-स्त्रिवाहि निन्धरों लोक, स्त्रियः ग्रीपि विनाशिका: 
पाप बीज कले झुलं, धर्मस्ण नाशिका खियः ॥ १६ ॥ 
भा०-स्त्रिया निन्‍दा पात्रह प्रीति का नाश करने वाली पाप करा बीज, 
कल्द क। मूल हैं यह सब धर्न कम को नष्ट करनेवालो है- 

छोक-बिलीयते छू यह्ध-दग्नेः ससगेस्तथा । 
नारी सपर्गतः पुसोःघैये नश्यति स्वेथा ॥२०॥ 
भसाजस अग्नि ने समग से घत नए होजाता है ठीक उसदी प्रकार स्त्री 
की सर्गात से पदप का वन थेय सत्र नष्ट दो जाता है जिसके गले से 


' कॉोलकूंट विप भराद्ुआ है वह महादेवभी उम्र विपप्ते व्िचलित नहूये नहीं 
हुये किन्तु स्त्रियों के सामने तो उनऊो,भमी द्वार माननी पड़ी इसलिये मस्त्र 
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क्मो का फल है जो मैंने पूर्ई जन्म में अशुभ कर्म कर रखे थे भला बह 
[कं ठ्यि हे ् ७. कप ० 
ब्नि। फल दिये कसे छूट सकते हैं। सेठ कहने लगा पन्नी ! अब तू 
+ चर ५ 
बेये या ही आश्रय ले और समता से अपने दिन पूरे कर अब यह 


गत 


कलियुग निकट आया ही समक कि जिंसके कारण से दरुद् दत्त ने मेरे 
से इतना फपट किया । इस कलियुग मे जो नहो जाय वही थोड़ा है 
कलियुग में क्या २ बात होती हैं उनको छुन- 
श्लोक-लच्मीः लक्षण हीनेषु, कुलहीने सरस्वती । छुपात्रे 
रमते नारी, गिरो वर्षति माधव ॥२३॥ 
भा०-मूख से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कुल हीन नीच जाति] से 
सरस्वती प्रसन्न रहती है | दुष्टों से स्त्रिया प्रेम करती हैं मेघाज खेती 
बाडी मे न वरस कर पहाड़ों में वरसता है | 
श्लोक-सीदन्ति सन्त! विलसन्त्यसन्त पूत्रा प्रियन्ते जनक- 
श्विरायु। । परेषु मेत्री स्वजेनेषु चेरं, पश्यन्तु लीलाः 
कलि कोतुकानिः ॥२४॥ 
भा०-ह्ष्म कलियुग में सज्ञन तो दु'ख भोगते है और पापी सुख 
पाते हूँ पित। चिरायु [बड़ी उम्र वाला] होता है और पुत्र पिता के मुखके 
आगे मर जात। है। घर वालों से इंप दूमरों से प्रेम करते हेँ- 
श्लोक-निवीयां पृथ्वी निरोपधीरसानीचा महत्व॑ गत 
भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विग्ना: कुमार्गेरता । 
भाषां संत विशेधिनों पर सता पृष्ना पिठुर्दपिणों, 


[ श्श्८ ] 


श्लोक--जननी जनको भ्राव', तनय स्तनया स्वसा | न 
सन्ति वल्नभास्तस्य, गशिका यस्प बन्नभा ।२१। 


भा०-वेश्यागामी को माता पिंता बहन भाई बन्धु स्त्रीं पुत्र पुत्री इतने 
प्यारे नहीं होते जितनी कि उनको वेश्या प्यारी होती है । 


श्लोक--लोभ युक्क मुणेमेक्ता, रक्त ज्सो जीवहारिणी । त्याज्या 
वेश्या बुध निन्‍्धा, विष सिश्र॑ जल॑ तथा ॥२१॥*, 


भा० बिद्वानों द्वारा निन्दनीय लोभादि अनेक अवगु्णों की खान 
ज्ञानादी गुण रहित खूनके चूसने वाली जीवन को नष्ट करने वाली बेश्या 
चतुर मनुष्व पेसे छोड देता है जेसे जहर मिले दुए. पानी को किन्ठु जो 
कामान्ध हो जाते हैं उनसे वह नही छोडी जाती | सोमा को भी मालूम 
हो गया कि रुद्गदत्त सातों ब्यसनो का सेवन करने वाला है मोमा मन में 
सोंचने लगी कि मेरे लिये ही इसने कपट से श्रावक की क्रिया सिखी थी 
यदि मेरे धर्म पिता सेठ गुणपाल को इस का कपठ मालूम हो जाता तो 
वह मेरा विवाह इसके साथ न करते अब क्या होंता है | सोमासती रुद्र दत्त 
के घर को छोडकर अपने पिंता गुशपाल के घर वहुँची और माता , 
पिता [गरणपाल और गुणवती] के सामने खूब फूट २'कर रोने लगी अब 
उस वेचारी के पास रोने के सिवाय और था भी क्‍या ? सेठ सेठानी ने 
घेर्य॑ [तसल्ली] देकर पूछा पुत्री क्या बात है तू रोती क्यों है तेरे पर यह 
एक दम बिपत्ति का पहाड़ केसे द्ूट पड़ा और प्रथम दिन तेरे साथ उस 
दद्व दत्त ने क्या वर्ताव किया ? सोमा ने रुद्वदत्त का सव समाचार कह 
छुनावा और साथ में यह भी यह भी कहा कि पिता जी यह सब मेरे 
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जुबा आदि व्यशनों का सेग्ने वाला था चोर में सत्यता नीच में पविच्नता 
मद्य पीने वाले में हुदय की पवित्रता नही होती किन्तु जुवारियों में तो इन 
तीनो बातों में से एक वात भी नहीं पाती न तों उन में सचाई और न 
शुद्धता और न वह द्ृद॒व के पवित्र ही होते हैं दुष्ट मनुत्यों मे यह कुलीन 
है यह गुणवान है ऐसा समझ कर एक दम विश्वास कर लेना उचित 
नही दे 
श्लोक--उुजन ग्रिय बादीच, ने वहिश्वास कार्णस । 
मधु तिष्ठति जिह्ाग्र हृदि हाला हत् विपम्‌ ॥ २७ ॥ 
दुजन चाहे कितना ही मिंठा बोले किन्तु उसका विश्वास नहीं 
करना चाहिये दु्जन मुख के मिठे और हृदय के बड़े दुष्ट होते हैं यानी 
उनके हृदय में जहर भरा हुआ है अग्नि चाहे मलया गिरी की ही क्यों 
न हो वह तो जलाकर ही छोडती है सेठ वोला सोमा ! यह मेरे अश्ञानता 
ने जो कुछ हो गया तू इसको समता पूर्वक सहलेना अज्ञानता में मनुष्य 
ने क्या नदीं हो जाता पुत्रा तू यदद घन माल ले ओर इसको गरीबों को 
वाट दान पुन्य कर दान पुन्यके प्रभाव से तेरे को सद्‌ृगतिकी प्राह्ति होगी 
श्लोक- रब ग्राप्पते दानात, नतु चित्रस्प संचयात्त । 
स्थिति रूचे: पयोदानों, पयोधी नामधः स्थिति! ॥ २८ ॥ 
भा०-दान देने से मनुष्य गारव को ग्राप्त होता है धन के सचव 
करने से नहीं देख मेब्र कितने ऊंचे हैं और समुद्र क्िंतना नीचे है 
समुद्र जल का सम्रद्द करे दाज्ञा हैं आर मेघराज जल का दानी दूँ इस- 
लिये समुद्र से मेव्र की कहीं दजारों लाखों गुरी अधिक मतिंठा दे इस 
लिये पुत्री तू अन और पानी आदिका दान कर- 
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बी + ५ 
ध। कष्टं खलु वतेते कलियुगे धन्पानरा: ये 
मत ॥२५॥ 
भा०-एथ्वी बीज हीन हो गई औषधियों मे गुण नहीं रहा; नीच 
नीचेकायों को करके बडप्पन को पाते हैं | राजा लोग अपने कर्म॑ बर्म से 
रहिंत हों गये, ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के घमण्ड में आकर कुभार्गगामी 
हो गये, स्त्री पतिदेव से हूष करने वाली तथा पर पुरुषों में रमण करने 
वाली हो गई, पुत्र पिता से दुश्मनाई करने वाला हो गया, धन्य है उन 
मह। पुरुषों को जिन्होंने इस कलियुग की लीला को न देखकर काल के 
गलत से सुख से जाकर सो गये। 


, श्लोक-शाशीनी खजु कलझु कंटकं पद्मनाले, जलधि जल- 
मपेयं पंडिते निधेनत्वं। दयिंत जन वियोगं 
दुर्भागत्व॑ स्वरूपे,, धनपति ऋृपण॒त्व॑ रत्न दोषी 
कुतान्त: ॥२६॥ 


भा०-चन्द्रमा में कलझ्छ, कमल नाल में काटे, समुद्र का पानी खारा, 
परिडतों में निर्धनता, इष्ट [ प्यारे ] जनका वियोग, झुत्दरता में दुर्भाग्य 
पना, धनाक्यों में क्मनता, येउपरोक्त रत्न के समान गुण वाली वस्तु हैं 
ऊिन्त सब दूषण युक्त हैं ये सत्र काल की द्वी लीला है। शुभ कार्यों में 
मद्गान्‌ पृदपा को अनेक कष्ट वाधाय उठानी पड़ती हैं | पुत्री तुम अपने 


वन कसम मे साववान रदना। गुणपाल के कथन को सुनकर सोमाब्रॉली- 

विता जी मेरे मन में अब जरा भी दु ख नहीं रहा आपकी छत्च छाया मे 

हो रहकर भ अपना सुख मे जीवन विंताऊगी। यह तो सदा से ही 
है 


[ १२३ ] 
दातारो दान शब्दे०, »यन्‍्ते सचरा चरे ॥ ३१ ॥ 


भा०-मभेरी का शब्द यानी आवाज तो अधिक से अधिक एक योजन[ चार 
कोंस] तक ही सुनाई दे सकती है और मेघ का गर्जारव वारह योजन तक 
सुनाई दे सकता है किंन्ठु दातार महादय का नामतो सब चराचरके कानों 
तक पहुँचता है अब रुद्र दत्त को मालूम हुआ कि सोंमा तों घर बार को 
छो -कर गुण पाल के घर को चली गई है और वहा दान शाला खोल 
कर अपना नाम कररहीं है सोमा की शोभा को मिटने के लिये तथा यों 
कहिये कि ससार में अपना मुख उज्वल करनेके लिये वेश्या कामलता की 
दासी को सोमाके पास भेजी। ठासी ने जाकर कहा सोमा ? रुद्रदतने तेरे 
को बुलाई है और कहा है कि अपने धर को सम्भाल ले और घर पर आा 
कर तेरे को यह काम करने पड़ेंगे क्या कि कामलता के और उसकी 
माताके पर दबाने पड़ेंगे मेरे और उनके भूठे वर्तन भी माजने पड़ेगे 
ओर मेरी तथा उन सब की भल्ली और बुरी गाल्षिया सइनी होंगी 
सोमा बोली रुद्र दत्त से कहदेना कि सोमा जब तेरे घर पर आववेगी जबही 
न ये काम करने पडगे न में तेरे घर आऊंगी और न तेरे ये काम सम॒के 
“करने पड गे मैं तो अपने पिता गुणपालके धरपर रहकर अपने रत शील 
सतोप से दिन पूरा करू गी कल्पदृत्ष के समान मैं इस घर को छोड कर 
रुद्रदत जेसे अधर्मी चंडाल के घर जाकर क्या करना है, में नहीं चाहती 
कि ऐसे चडाल के मेरे को दशन हों | वादी ने जाकर रुद्रदत्त को सारे 
समाचार कह सुनाये । रुद्रदत्त सुनकर क्रोध मे सर गया आर जहाँ तद्दा 
वैठकर सेठ की और सोमा की छुराई करने लगा दूर्जन एव़॒पापात्माओं 
का स्वभावही ऐसा होता हे कि- 


[ १२४ ) 
श्लोक-त्यक्त्वा मौक्िक संहति करठिनों शुणन्ति काका 
पलं) त्यक्त्वा चन्दनमाश्र यन्तिन कुथित योनि क्षत॑ मछिकाः 
हित्वान्न विविध मनोहर रसें श्वानो मल॑ श्ु'जते, 
यद्न्नान्ति श॒ुर्श विद्याय सतत दोष तथा दुर्जना। ॥ ३२ ॥ 
भा०-जैसे काय मोती को छोंडकर मास खाने दौडता है मक्खी धीसे हुए 
चन्दन के कटो रे को छोडर धाव [ जखप ] पर 
जाफर बैठती है घुन्दर मनोहर मोजन को लात मार कर कुत्ता मिष्ठा 
[गन्दी] खाता है ठीक इसही प्रकार दुष्ट भी सजनों के गुण न ग्रहण कर 
आशुण को ही गाते फिरते हैं जु' जु रुद्रदत्त सेठ की और सोमा की लोगों 
के सामने बुराई करे स्यों स्यों नगर वासी नर नारी सब उनकी प्रसंसा करे 
जैसे अगर आदि कोआगंग में गेर देने से खूब ही सुगन्ध फेलजाती है ठीक 
इस ही प्रकार उनके महत्व में जरा भी फरक नही आया दिन ढुना रात 
>चौगुणा की तरह उनका वश फैलने लगा सेठको और सोमा को जब यह 
मालूम हुआ तो सेठ सेठानी कहने लगे पुत्री थबराना मत ये घरबार 
सब तेरा है किसी बात की चिन्ता फिकर मत करना हम तेर सहायक हैं । 
सेठ सेठानी और सोमाकी वड़ाई सुन र२कर बान्दर की तरह मुख फेर कर 
चले और लोगों के सामने कहता फिरे कि सोमा दूसरों के धन से अपना 
नाम करती है, भला दूसरे के धन से भी कुछ छुआ हे। इस बात की 
खबर सोमा के पास भी पहुँची, कुछ परवाद्द न कर सोमा वैसे ही दान 
पुण्य करती रही। एक दिन रुद्गरदत्त के दिल में सुमति देवी ने आकर 
वास क्या और दौडा हुआ सेठ मुणपाल के पास आकर अपने अपराध 
वी जमा मागने लगा, सरल स्वभावी धर्मात्मा सेठने उसको क्षमा प्रदान 
की फ़िर धर पर जा कर सोमा से मिला और उससे भी कृत अपराध की 


( १२४ ) 


स्षमा मागी, भद्र प्रणाम से सोमा ने उसको खिमा लिया, आब झुद्रदत्त प्रति 
दिन सेठ के घर आने जाने लगा, सजन जो होते हैं वह दुष्टों की बातेपर 
व्यान न रख कर अपने सुन्दर स्वभाव में ही रमण किया करते हैं। एक 
दिन छुढी वसुमित्रा भी सोमा के घर जा निंकली, सोमा ने भी उसको बड़े 
' प्रेम के साथ अपने पास बेठाली, उसके ( दिंब्य प्रभाव श्याली )रूप को 
देखकर बसुमिंत्रा अपने दिलमे सोचने लगी कि अब तो रुद्रदत्त सोमा 
के पास हर रोज आने जाने लग गया है ऐसे रोजके आने जाने से इसको 
सोमा में मोह हो गया तो हमारा जीवन निवीह ही कठिन हो जायगा, 
इस लिंये इस पापनी को किसी दाय उपाय से मार डालना ही उचित है, 
पह विचार कर वह अपने घर आई और अपनी पुत्री कामलता को उसके 
हूप का हाल कह सुनाया और अप ना विचार मी कह दिया अब माता 
ओर पुत्री सोमा के मारते का उपाय द्व ढने लगी,, एक समय का जिकर 
है कि सोमा ने सारी नगरी का जीमणुवार किया और सबको यथा योग्य 
वस्त्राभूषण पहना कर बिदा किये उधर बचुमित्रा और कामलता को भी 
बुलाई । वेश्या ने देखा कक अब मेरा दाव लग जायगा, उसी समय उसने 
सपेला से कहकर एक बड़ा भारी जह्रीला काला साप जंगल से पकड वा 
मंगवाया और उसको घड़े में वन्द करउठस घड़े को साथ ले सोमा के घर 
पहुँची सोमाने भी उनका यथा शक्ति [अच्छा] सत्कार किया सच है कि- 


श्लोक-निमु णेपष्वपि सत्वेषु, दयां कुखन्ति साधवः | 
न हो संहरते जोत्स्नां, चन्द्रश्वण्डाल वेश्मनि ॥३३ ॥ 


भा०--सजन मनुश्य निशु णियों पर भी दवा किया ही कर हैं जैसे कि 
चंडाल के घर पर भी चन्द्रमा तो अपना प्रकाश डालता ही है। सोमा ने 


[ १२६ ] 


वसुमित्रा और कामलाता को भोंजन जीमाकर बहुत बढिया बढ़िया वस्त्रा 
भूषण पहनाये, अब वह दोनों मा बेटी सोमा के पास बेठकर मिद्ठी मिंदी 
बाते बनाने लगी किंन्तु सोमा उनके कप को न समझ सकी और सरल 
स्वभाव से ही बातें करती रही। वसुमित्रा सोमा से बोली--मेरे जेसे 
कामलता पुत्री है ऐसे ही तू हैं मैं तेरे और इसमें कुछ अन्तर [ फरक [. 
नहीं समझती, मेरा कहना है कि आज से ठुम दोनों धर्म वहन बन जाशों 
और ले मैं तेरे लिये कितना बढ़िया फूलों का हार लाई हूं तू इस फूलों के 
हार को गले में पहन ले इस फूल माला के पहरने से तेरे सब दुःख 
शंकट टल जायेगे और तेरे को किसी प्रकार का दु.ख नहीं रहेगा | सती 
सोमा कुटनी का कुछ भी कपट न समझ सकी फूल माला काढने के लिये 
भट घड़े में हाथ डाला-ह थ डालने की देरी थी कि सती सोमा के सत 
शील के प्रभाव से सर्प कट फूलों की माला बन गई और वह माला पहन 
के सन्मुख खड़ी हो गई | सती के शील की महिमा न्यारी है कहामी है कि 


श्लोक-बहिस्तस्थ जलायते जलनिधिः कुल्यायतेतत्वणात्‌ 
मेरु; स्वल्प शिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते ब्यालो- 
माल्य गुणायते विषरसः पीयूप॑ वर्षाणते यस्थांगेशखिल लोक 
पल्लमतर्म शीत समुन्मीलति ॥ ३४७ ॥ 


भा०--शीलवान स्त्री पुद्य के लिये अग्नि पाणी सा, समुद्र एक छोटी 
नदी ठी, मंद पवत एक छोटा सा पत्थर का ठुकड़ा सा, सिंह हिरण सा 
आर उप्र दुलों हो माला हो जाता हे वह कौनसा कठिन कार्य है जो 
शोलवान के शील के आगे टीक न हाँ जाय | फूलों की म्रात्ञा देखकर 


( #२७ ) 


वेश्या बडी सोच में पट गई ऊक्रि मने तो रस यडे ने हाल्ा नाग रप्ना या 
झआ्रार उसकी फूलमाला केसे बन गई यह धर्मा मा हे, इसके शील के 
प्रभाव से दी यह विंपधर फूलमालाऊफ़े रूप में परणित दी गया ओर काई 
यात नहीं दै | अय वनुमित्रा ओर कामलता अपने पर को जाने लगी फिं 
सोम्य उनको पहुँचाने के लिये घर से वाहिर तक साथ आई और काम- 
लता में बोली-नो बदन जी यद्द फूलों का दार में अपने हाथ से नेरे फो 
पहनाती हैं, यह ऊद्दकर सोमा ने व माला फामलता के गले मे डाल दी 
माला का गले में डालना था कि वेसा -ही काला साप बन गया आर 
कामलता को इस लिया, वेश्या एक दम मूर्छा खाकर जमीन पर पड गई 
अपनी पृत्री करा वह हल देखकर बुढ़िया ने अप) छाती छूटनी परिटनी 
गुर करदी और खूब जोर से हल्ला गुल्ता मचाना शुद् क्रिया | अब वह 
]पनी ऊुय्नी लोकों में खड़ी होकर जोर जोरसे पुकारने त्वगी फि सोम ने 
ररी पुत्री को फूलमाला का नाम लेकर काला नाग गले मे डाल कर मार 
दी इस गुणपाल की लाडली ने मेरे को विश्वास देकर घर पर चुला इस 
डर्ली ककाली ने मेरी पुत्री को मार डाली, इस पापनी ने सारे शहर को 

ठग लिया और भी वेश्या ने अनेक कलक वाली बातें कही। सोमा भी 
श्स चरित्र को देख कर बड़ी आश्चर्य में पड़ी और अपने मनमें कहने 

लगी कि मैंने प्र4॑ (पहले) जन्म में ऐसा क्या पाप फ्रिया था जो इस भव 
$ मेरे उदय में आया। सेठ गुणुपाल रुद्रदत ने भी सोमा के कलंक का 
हुत दुःख माना, वेश्या ने साप को पकड़वा कर घड़े में घाल मुह 

बन्द कर रोती पीटती दौटी हुई राजा के पास गई और कहा श्री महाराज 
गुणपाल की लाडली पुत्री साना ने मेरी पुत्री कामलता कों मार डाली 
कामलता का मरना छुनकर राज्ञा को बड़ा क्रोंध आया और सिपाइयों के 


( श्र८ ) 


वही सोमा को कचरेरीं में बुलाई सॉमा के साथ गुएपात और रुद्र दत्त 
भी आया, राजा ने सोमा से पूछा कि तैंने गले में फून माला डालकर 
कामलता को क्यों मार डाली । सोमा बोली--श्री महाराज मैंने इसका 
नहीं मारी मैं जन धर्म के मानने वाली हूँ, हमारा जेन धर्म जो है वह 
दयामय है, जो जीव हिंसा करेगा वह नरक में जाकर पड़ेगा और जे। 
जीत्र रक्षा करेगा वह स्वर्ग और -'ज्षुके सुख पावेगा । सुखाभिलाषी कभी 
जीत्र हिंसा ही नहीं किया करते । राजा कहने लगा-तो सोंमा १क या फूल 
माल से भी कोई मरा है, यदि फूजमाला के पहरने से ही आदमी मरने 
लग जावबेंगे तो «ता फिर उनका जीना केसे होगा, सोमा ने आदि से 
अन्त तक वेश्या का सारा चरित्र कह सुनाया, वसुमित्रा से न रहा गया 
बढ भागी हुई सोमा के घर के बाहिर पड़ी हुई अपनी पुत्री को लाई और 

कहा देखो श्रीमहाराज सोमा ने इसको अपनी शोक समझ कर मारदी 
इस घड़े में वह साप है जिसने मेरी पुत्री को खा लई राजा की आशा से 
सोमा ने सब लोगों के सामने बड़े में हाथ डाला और उस साप को खींच 
बाहर निकाज्ला उसी समय वह फूलों की माला बन गया और वह हार 
अपने गलेमें पहन लिया राजा ने इस बात का बड़ा अचम्मा माना और 
वेश्या से कहा अब तू भी इसको हाथ में पकड़ | सोमा ने उस हार को 
गले से निकाल जमीन पर घर दिया, वेश्या जब उसको उठाने को चली 

ता वह फिर साप्र के रूप में हों मया और जोर २ से फुकार मारने लग 

भय, सोमा ने ऋई बार उस नाग को उठा २ कर अपने गले में डाला 


हि 


और वह छूल माला उनी हुई पाइ | राजा बोला-बुडिया तू क्‍यों नही इस 
जो उकडती, वेश्या दोजी- अन्नदाता ये सोमा तो मन्र तत्र जादू जानती 
५ आर उस के द्वारा दी बद सात 'हुल की माला हो जाता है, मत्र के 


जे 


बढ 


प्रा से तो मिंट नो इएण दो जाया करता ई गजा योला तो तू नी 
झुछ अपना सत्र चता और मंत्र से सोना को होल | उंठिया बोजी-नमें 


बज | 


जानती पदि ठोसा मेरी पुत्री शो 


7 

जन अर जार वंारणओ 5 
सत्र सत । अं -॥११* ६ घछ् 
का छा 


जीवित करदे नोम सोमा जो 


| नं 

निर्दोप और शुद्ध हद उकती ई | राजा 
बोला--लोमा त्‌ झामलता हो जीवित जरके आपने दस अलझ हो उतार 
सोमा बोली-शओमइ राज भेश जिन धर्म दगाममय है देखो में रुतकों धर्म 
की झगा से केसे सचेतन करती हु, बद जद जर सॉना ने चौंदह पू् का 
सार मद्दा बच प्रमेशनोऋर सत्र जो पटरर कामलता के शरीर के द्वाय 
लगाया, दाव लगाते ही कामलता का विष उठी "मय उतर गया ओर 
नूृछित अउस्या से कम उठी और सोझा हो देख हुर थर २ 
लेंग गई।ः 


न 
/ँ ५ 
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जे 
थ्‌ 
ज््न 


% 0 या 


गांजा छुद्धिया ले दाॉला-यापनी तेने सर सामने आकर यह इतना 


«० * ७७ किक 


क्यों बोला, अब में तेरे को रत्यु का दएड दे गा और मरने 


-। 


बड़ा क्ूठ 
बाद नेरे को नरादि के दु.खव न्यारें मोगने पड़ने | राजा ने सिपाहियों 
आना द क्रि जल्दी दी इस पापनी को पकट्रो और इसको तलवार से 

मोत के ब्राट उतारे । राजा के हुक्म को सुनते ही सोमा हाथ जोड कर 


बोली अन्नदाता आप मेरे कहने से दमको अभय दान दो [इसजे आग्रध 


038! 


क्रो क्षमा ऋरो] साया के वहुत कइने थर बुटिया को अभ्यदान दिया, 
बमुमित्रा ने मी अयदा अश्यप स्वीकार किता रता से आर सोमा से 
अपने अपराध की क्षमा था 3, धर्म के मभाव को देखकर नगर के लागों 
ने तथा नद्दत वेश और कामठता ने सोमा ऊे चरायों में वार बार 
अपना मत्तक झुकावा, देवताओं ने पत्र दिव्य प्रकट किये, स्वर्ग लोकमें 


[ १३० | 


सोम! के सुयश का इड्छा बजा स्वय देवराज 'इन्द्र' ने सोमा की महिश 
गाई यह तो क्या बड़ी बात है धर्माव्मा जों भी चाहवे वही हो सकता है, 
धम के प्रभाव से प्रमाविव होकर राजा सुभागी सेठ गुशपाल ओर नगरी 
के बहुत से धम न्‍मा पुरुष वन में जाऊर जिनचन्ध गुरु के पाप मुनिंदीज्ञा 
धारण करली और रानी भेगवती सेठानी गुणवती सती सोमा ने नगरी 
की बहुत घ्न्रियों के साथ गुरनी श्रीमत के पास जाकर जैन साध्वी की 
दीक्षा धारण की, वसूमित्रा कामलता और रुद्रदत आदि ने श्रावक्र के 
ब्रत घारण किये जेन धर्म की खूब ही -हिमा फेली | चन्दन श्री की «६ 
बार्ता राजा मत्री और चोर को बड़ी प्यारी लगी | चन्दन श्री इस कथा 
को सुना कर बोली स्वामीनाथ यह दृश्य मेने प्रत्यक्ष अपने नेत्रो। द्वारा 
देखा है इस को देख कर ही मेरे को दृढ स यक्‍त्व रत्न की प्रान्ती हुई है 
अर्ददास वोला जो तुमने आखों से देखो मैं भी उसका श्रद्धान कब्ता हूँ 
और उसे चाहता हैँ ओर उस परदी रुची व प्रेम करता हैँ सेठ की अन्य 
च्थित्रीं ने भी उपरोर7 प्रकार कहा किन्तु छोटी स्त्री कुन्दलता बॉल उठी- 
तेरी ये सव वानें कटी हैं बदन चन्दन श्री तू क्यों इनको-बालकों वाली 


बातें सुना २ कर वदका रही है, हृढ़ समाकल्व रस्वे क्या यो प्रान्त 
हुआ करता है, तो तसार में फसा रदे ओर फिर कहे कि मे द्ड 
सम्पक्ती हू यह कितनी अजानता हीं बात है 'ऊबनी के शूरे घणे, थोये 
वान्ते वीर | जिनके चोद प्रेम की उनके पिस्‍्ले शरी." सजा ७३, अयने 


कि चन्दन थी की 
_ हट वेतला रही है, इसको ग्रात: काल ही 
धइर ने वाहिर निऊलबा दूगा। चोर सोचने लगा 


आस देखी #ई बात को नी ऋ 


की 
रात 4र चटा कर शब 


। [ १३० | 


सोम! के छुयश का इड्डा वजा स्वय देवराज 'इन्धों ने सोमा की महिण 
गाई यह तो क्या बड़ी बात है धर्माव्मा जों भी चाहवे वही हो सकता है,, 
धम के प्रभाव से प्र मावित होकर राजा छुभागी सेठ गुणपाल ओर नगरी 
के बहुत से धम न्‍मा पुरुष वन मे जाकर जिनचन्द्र गुरु के पास मुनिदीक्षा 
धारण करली और रानी भागवर्ती सेठानी गुणवती सती सोमा ने नगरी 
की बहुत स्त्रियों के साथ गुरनी श्रीमत के पास जाकर जैन साध्वी की 
दीक्षा धारण की, वसूमित्रा कामलता और दुद्ददत्त श्रादि ने श्रावक के 
व्रत धारण किये जेन धर्म की खूप ही -हेमा फैली | चन्दन श्री की बह 
वार्ता राजा मत्नी और चोर को बडी प्यारी लंगी | चन्दन श्री इस कथा 
को सुना कर बोली स्वामीनाथ यह दृश्य मेने प्रत्यक्ष अपने नेत्र द्वारा 
देखा है इस को देख कर ही मेरे को हृढ स यक्‍त्व रत्न की हु क्री. हर है 
अर्दईदास बोला जो ठुमने आखों से देखो में भी उसका भ्रद्ध 
और उसे चाहता हैँ और उस परटी रुचौ व प्रेम करता हैँ " 
द्ि्तीं ने भी उपरोज़ा पर कार कहा किन्तु छोटी स्त्री कन्द। 
तरी ये सब बाते भू हैं वहन चन्दन श्री तू क्‍यों इनको 
वात सुना २ कर वहका रही है, दृढ़ ममगकस्व रहते 
इतना करता है, जो समार में फमा रहे ओर फिर > 
नस्पक्सी हू यह कितनी अजानता कीं वात है 'कथनी के श] 
तान्त तौर । जिनके चोट प्रेम की उनके पिस्‍ले शरी.* « ॥ 
अपने जन मे कहने लगे के देखा यह केसी पापनी हद क्कि 
आयें 


दी हुई बात वो भी हूठ बतला रही है, इसको 
|) चेटा कर शहर ने ब्राः 


है. 


निकलवा दूगा। चोर 


कक 


ट॑ दुसरे के छंग लिया नहीं 


[ ९३१ ] 


कि यह बडी पासनी है, पाप जो होते 

ते आर न दूसरे की यडाई को सुनकर खुश शान €। अर्ददास अपनी 
तीमरीन्नी पिषशु श्री ने तोला-नदें तुम भी अपने हट सन्यक्त्त रतन प्राप्त 
देने की यथा लनाग्रोशतिप्सु वी बालो रआामी नाव थी छुनिये 

| कक को 

9 ४ निष्छु श्रा का+क्रधा कहना & 
बच्छ देश मे काशन्यी पुरी नाम की एक अ्रति 
जम हमरा था उस नगरी का 
राजा 


मस्त क्षेत्र पे 
ब्रेखपात नगरी ६ उस नगरी मे दी मेरा 
पध्यजीतजय' नाम को राजा था उसकी रानी का साम 'सुपभा था, 
के मत्री का नाम 'सोगशर्मा' था और उसकी पत्नो का भाग 'मोमश्री था 
मत्री को दान देने का बढ़ा चाव था उसठा विचार था ज्रि राव ने कुछ 


न कुछु अवश्य देने रहना चाहिये, हाथ का दिया & वश्य फल लायगा 


सर्वेया-दीन को दोजिये होत दयामन, मीव को दीजिये प्री 


बढ़ाये । सेवक को दीजिये कराये के 


को दीजिये आदर पाव। श्षत्रु को 
नहीं, भाठ को दीजिये की ग 
दीजिये मोक्ष के कारण, हाथ को 
जाबे । १। 
किन्तु मंत्री का दान अ्विकतर कुपात्रों को है 
सुपात्र का तो मिलना भी बहुत कठिन है हा यह जरूः 
कुपात्रों को दान देगा तो वह कभी ने कभी सुपात्न को 


८ 


[ १३२ ] 


एक समय का जिकर है कि कोसम्बी नगरी के बाहिर सूखे हुये बाग में 
एक 'समाधिगुप्त, नाम के मुनिराज एक मद्दिना का अत (उपवास) लेकर 
बैठ गये उन गुरुदेव के तपके प्रभगव से आम निन्‍बू जामन खजूर आदि 
के सूखे ब॒च्च एक दम से हरे हो गये और उनमें फल फूल पत्ते निकल 
आये बुच्त सब हरे हो गये बाग में कोयल पचम स्वर से बोलने लगी 
सूर्खी बावडियों में पानी भर आया कमल खिल उठे फुलों पर भवरे 
गु जारव करने लगे, जूही चम्पा चमेली मालती आदि के भी फूल खिल 
उठे । महात्माओं के तपोबले के आगे ऐसा कौनसा कार्य है जे कठिन 
हो | मुनियों में जो गुण शास्त्रों में बतलाये हैं वह सब गुण उन महात्मा 
में विद्यमान ये सन्त महात्मा के गुण-सत्यवक्ता हो भैयंवान हो, पवित्र 
अचार विचार वाले हों, परम सतोषी हों, समता का भडार हों, इन्द्रियों 
का दमन करने वाला हो, विंद्या शास्त्र मत्न यत्र तत्र आदि का जानने 
वाला हो । जब शुरु देव की महिने की तपस्या पूरी हो गईं तो वह भिक्षा 
के लिये शहर को चल दिंये, रास्ते में मंत्री का धर आ गया तो वह 
आहार के लिये उसके धर में प्र वेश कर गये, दातार में श्रद्धा भक्ति 
अलोम दया शक्ति क्षमा ज्ञान आदि का जो गुण हुआ “करते हैं वे सब 
गुण मंत्री में थे। मंत्री गुद को आता देख कर चित में बड़ा पसन्न 
हुआ और हाथ जोड़ चरणों में मस्तक झुका शुद्ध भावों से भोजन दान 
दिया आद्वार दान करे प्रभाव से देवताओं ने मंत्री के घर देव दुद भी 
बजाई पंचदिव्य प्रघट किये 'अहो दान अहो दान' आदि शब्दों द्वारा 
मंत्री की प्र संसा की इस दान की महिमा को देखकर मत्री विचारने लग 


कि भने अपनी उम्रर मे सोना चादी तिल द्ाथी रथ दास दासी भूमि घर 
कन्या कपीला गाय आदि नाना प्रकार का दान दिया, किन्तु ऐसी दान 


( १३३ ) 


यी अतिसय तो कहीं भी डेसने में ही नहीं आई । गुद भोजन लेकर 
बाग में चले आये आर बद्ा एकल में वेंटकर उस झादार को चुका 
लिया (खा पी लिया) अब मत्री भी बाग मे आया झौर हाथ जोड़ 
नमप्कार फर गुझ के सामने बैठ कर विनय सहित बोला-दे गुद देव श्राप 
मेरे को बतलाव फ़ि दान ऊितने प्रकार का है, गुद बोले मत्नी जी दान 
मुख्यत चार प्रकार का है- 
छोक-अमया ज्ीपब ज्ञान, भेदतस्त अतु थिंध्म 
दान निगद्यते सद्भि।, ग्राणिना सुपकारकम ॥२॥ 

भा०--अ्रभयदान, भोनन दान, श्रॉपध दान, विद्यादान। अ्रभयदान 
देने वाला कही भी चला जायो उमफो फहीं भी किसी प्रकार का भय 
प्राप्त नहीं होता भोजन दान से उत्तमोत्तम सुपर भोगा की ग्राप्ती होती है 
झोपध दान से शरीर निरोग रहता है विदा दान से मतिश्रुत तथा केवल 
ज्ञान तऊ प्राप्त हो जाता है प्यारे मत्री जहा तक हो सके दान सुपात्र को 
दी देना चाहिये । [पाराशर छ्मृति मुरादाबाद पाले शिवज्लाल गणेशी 
लाल ने अपने लक्ष्मीनारायण प्रेम मे सन्‌ १६-५४ ई० के छुपे प्रथम 
अध्याय श्लोक ६४ ४० ६ मे लिसा है क्रि-- 

'कछ्ोक-सुक्षेत्रे वापय द्वीज॑, सुपानो निलिपेद्धतम । सुन्षेत्रो 

च सुपात्रो च, हयुप्त ततन्न विनश्यति ॥३॥ 

भा०--पीज के अच्छे खेत में नोवे ओर सुपात्र को दान देवे अच्छे 
बेत में बोया हुआ बीज और सुपात्र को दिया हुआ दान कभी निष्फल 
नहीं होता । कुपात्र जो खा पी कर पाप करे उसे ऊपात्र कदते हैं कुपात्र 
को दान देना ऐसा व्यर्थ है जेंस साप को दूध पिलाना ] 


[ १३४ ] 


श्लोक-सु पात्र दानाच मवेद्धन्नात्यो, धन अमावेज करोति 
पुणयम्‌ । पुण्य ग्रभावात्‌ सुरलोकवासी, पुनर्थनाव्यः 
पुन रेव भोगो ॥४॥ 

(भा०--सुपात्र को दान देने से व्यक्ति धनवान होता है धन होने से वह 
पुएय करत। है पुण्य के प्रभाव से स्वग लोक के जाकर सुख मेगता है 
स्वर्ग के सुख भेगकर यनुष्य भव को प्राप्त कर सब सुखों का भेक्ला 
बनता है। हे 
श्लोक-कुपात्रदान,च् भवेदरिद्रो' दारिय दोषेण करोति 

पापम्‌ । पाप ग्रभावारनचरक प्रयाति, पुनदरिद्र पुनरेव 
पापी ॥५॥ 
भा०--#पात्र को दान देने से मनुष्य दरिद्री होता है दरिद्री होने से 
वह पाप करता है पाप करके नरक में जा पड़ता है नरक से निकल कर 
मनुष्य मवमे आकर दीरिंद्री होता है दरिद्र वस हे। पाप कर फिर नरककों 
जा दुःख भेागता है। 
मन्त्रि हाथ जोड़ कर बोला-हे गुर देव जेसा दान का प्रमाव 
आज मैंने प्रत्येज्ञ आखों से देखा और फल प्राप्त किया क्य| ऐसा दान 
का फल ओर भी किसी को मिला है| गुरु कहने लगे कि हा भाई 
बनावट! नगरी के “विश्वभूति- नाम के ब्राह्मण को दान का फल प्राप्त 
हुआ था उसकी कथा में तेरे को कहता ह । 


दक्षिए दिशा में एक बेनातट नम की नगरी ) उस नगरी का राजा 
सावन था आर उस की रानी का नाम सोमग्रभा था | वह राजा त्राह्मण 


[ श्ड्प्‌ ] 

हेगों क्र उरन »क्कतरा एक दिन साला ने अपने मन में विचार किया मेने 
न्यायनी ते से यह सा बने उप्रार्जन किया अब इस बन को दान पुन्य मे 
लगाना चटिये नहीं तो इसऊो नष्ट होते देर नही लगे गी यद विचार कर 
गज्ा ने बह छबर्ण, नाम हा यश रचवावा यज के आदि में बीच में 
र अन्त में ब्राह्मणों को खूब दी दिल खोल कर दान दिया यशशाला 

। पासह्ी एक विश्वभृति नाम ऊे ब्ादाण का घर था, वह ब्ाद्मण देवता 
पते नियम धर्म में बा पद्मा तथा बड़ा सतोंपी था आर दान देने मे 
ह बडी अद्ठा रफ़ता, उसकी परनी का नाम “सर्ती” था बह पतित्रता 
दगुणो से युक्त थी ) पहित प्रति दिन त्वव जगत मे जाफर जब गहेँ 
वने आदि के दाने चुग कर-लावे और उनको मूनफर उसके चार लडु 
बनावे | एक लू अग्नि देव की भेट करे दूसप आप सावे ओर तीसरा 
अपनी घरवाली को देबे चौथा अतिथि को देवे | थोड़ासा दान देनाभी 
अच्छा है दान यह न ब्रिचारेफी जब मेरे पास मन चाहा वन हो जायगा 
तबद्दी म कुछ दान पुण्य करू । थोड़ेसे धन को क्या दान पृन्य मे लगा 
ऊ मनक्ी इच्छा नुसार तो किसी को धन मिला ही नहीं करता दान पृन्य 
करना विंश्वभूति का नित्य का काम था एक दिन पिंश्वमूति के घर 
/ीिहिताश्रव,, नाम के मुनि मिक्षा के लिये आगये, गुद को आते देख 
) एड्ित जी सात आठ पग सामने सेवा मे गया ओर हाथ जोड़ चरणों 
में पड उनको बड़े भाव भक्ति प्रबेक घर लाकर अतिथि के विमेत का 
) लडु था वह बहरया विया और आपने -खानेका भी दे दिया आर 

| फिर अपनी बरवालीकी तफ देखने लगा सती साथी ब्राह्मशीने भी भक्ति 
पूर्वक भाट खड़ी दो अपने खाने का लड्डू महात्मा ज, को दे दिया 
इससे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुये | आहार दानसे देवताओंने आकाश 


[ १३६ ) 


है 


मार्ग से रतनों तथा फुलों की बृष्टी ) सुगन्धित पवन चलाई देव इुन्दमी 
बजाई , जय हो विश्वभूति ब्राह्मण की ऐसे जय २ का शब्दों से 
आकाश मण्डल को गुजा दिया मुनि दान से ब्राह्मणने सन्सार परत किंया 
ओर पुन्य का बन्वन किया देवताओं ने जो आकाश मार्ग से रन्‍न व्षोये 
थे उन में से कई रत्न पासवाले यज्ञ मर॒डप में जा पड़े यह देखकर 
ब्राह्मण राजा से कहने लगे श्री महाराज ये देखिये-यह आपके यज्ञ के 
प्रभावा से खिचे हुये देवता था रहे हैं पद्दी आपके यज्ञ मएडप पर रन 
वर्षा रहे हैं यह आपके यज्ञ का ही फल है यह सूनकर राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और जआाह्मरों से बोला-तुम इन रतनों कों उठाकर मेरे पास लाश्ों 
राज की आज्ञा को सिरों धार्य कर के जोंही पशिडत लोग रतनों का 
उठाने लगे कि रत्न उन्हों को आग के अज्ञारेसे भी अधिक गर्म मालूम 
हुये हाथ जल जानेके भयसे वह उनका न उठा सके पास में खड़े हुये 
एक विद्धान ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा श्री महाराज यह आपके यज्ञ 
का फलनहीं है किन्तु यह है विश्वमूति ने जो निग्नन्थ महात्मा को दान 
दिया उसका फल यह सुनकर इलु कर्मी राजा सोमग्रमने दिल से विंचारा 
कि विश्वभृूति तो बडा ही गरीब ब्राह्मण है इसने कैसे आहार दाम दिया 
जैसे वन्ध्या के पुत्रहोना असम्मत है ठीऊ इसही प्रकार ऐसी गरीबी हालत 
में दानका देना भी कठिन है अब राजा विश्वभूति के पास गया आ- 

हाथ जोंडुकर बोला पिडित जी मुनिदान का जो फल आपक' 


उसका आधा कच् ऊपर ऊर मेरे को देदों विश्वभूत बोला-श्रों “झराज 
अप कप इस के बदले मे कया दोंगे राजा बोज़। $ आपकी बध्मने 
बहु सुदण सज वा धरा रस थार जाने खरचनेको हहुत सा वन दू गा 
नह डुनकर परत ही कन्‍ने लगा स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला जो दान 


मिला है 


[ १३० ] 


के देख के क्या कसी ऐसे देने से फिंनी को ऊुछ फल मिला है नो 
द्वाव से दानयन्य करेगा बी उस दानपुन्य के फल को पावेगा अभय दान 
आटार दान औपव दान बिय्ा दान इन चारो दान दान का फल ऊ़िसी 
ते बचा नहीं है और ने कोई झत्र बेच सकता ह ऑऔर न कोई भविष्य 
काल मे बेचेगा ही। प्रठित देव का यह फोरा सा उत्तर छुनकर राजा 
ब्रह्मा से चलकर जगल मे पिद्विताअरव गुद के पास जा हाथ जोड़ सामने 
उठकर बोला हे गुरुदेव-आप मेरे को चारें प्रकार के दान का महात्म्य 
सुनाने की कृपा कर । गुर बोले-दे गजन्‌ सब दानों में ग्रभयदान ही 
तब से चढ़ पढ् के ई जो मरते हुए जीव को बचादे ग्रथवा भयभीत 
को निर्मब करदे तो बढ हमेशा के लिये निर्भव दो जाता है जिसका सत्र 
प्राणियों की रक्षा में चित है या मरतेद्रए जीवों को जो चचाता है अ्रथवा 
तयभीत का भय मिटाता है उसका तो कहना द्वी कया हे । दया लाकर 
जो जीवो को अभयदान देता हे वह सब तरह के भयों से छूट जाता है 
ग्रभयदान देने वाला दूसरे जन्म में निर्भय द्वाता है| इस ससार में 
ग्रपनी बढ़ाई के लिये तथा स्वर्ग के लिये लॉग अनेक प्रकार के दान 
करते हें किन्तु जीवों की रक्षा करने वाले तो कोई विंरले ही होते हैं. बड़ 
बड़े यज्ञों का फल ते समय पाकर क्षय भी हो नाता है किन्तु अभयदान 


का फल तो कभी क्षय छवाता ही नहीं | जे। ननुष्य समर्थ हेकर भी मरते 
टुये जीव की रक्षा नहीं करता वह नरक का अधिकारी हो जाता है जे 


मनुष्य अपने शरीर को जीव रक्ञा ओर परोपकार मे नही कह्ृगाता उसका 
|. 

शरीर पालन पोषण करना व्यर्थ है। अ्भयदान पर मिंहरव राजा की 

सिंगारदेवी सौभाग्य मजरी बिपुलादेबी और अ्रनुपमदेवी की कथा समजना 


[ श्डे८ ] 


मेबरय राजा ने कबूतर की रज्ञा के लिये अरते धरार्यों तक की 
कुछ परवाह न की, जिसका फल यह हुआ कि वह वहां तीव कर गोत्र 
उपार्जन कर छुब्यीसव देवलोक मे जाकर बेब॒ता हुआ और देवायु भाग 
कर 'हथिनापुर में विश्वसेन राजा की इपरानी अचलादेबी की कुक्ची में 
आकर अवतार लिया गर्म में आते ही देश भर में जे। झूगी का रोग फेल 
रहा था वह एक दम से मिंट गया जन्म हैते ही ससार भर में शान्ति का 
राज्य छा गया शास्ति कर्ता होने से भगवान का नाम शान्ति कु वर 
रुखा गया वह शान्ति कु वर मडलिंक अक्रयर्ती के पद को भोग कर 
दीज्ञाले केवल जान प्राप्त कर तीथंकर पद दीपाकर अन्त मे मोद्ध मे जां 
विराजमान हुए। दूसरा अन्नदान है जिसने आहार दान दिया सममभको 
कि उसने सब कुछ दिया। गहस्थीं का कतंध्य है कि वह स्वय भ्रद्धा भांति 
पूर्वक अपने हाथ से दान करे जिसको दान देवे दातार उसके कुशलता 
के समाचार पूछे, जाते समय दूर तक पहुंचाने के लिये जावे | एक महा 
प्रनापी 'रन्तिदेव” नाम का राजा था, वह ब -] दयालु और घधर्मात्मा था, 
उनने अपना धन माल राज्यपाट सव गरीबों को बाद दिया यहा तक कि 
वह अपने परिवार को साथ ले जगल में चला गया। जंगल में भी बह 
स्वयं भूखा रहकर जे। कुछ मिलता वह मुखों को बाद दिया करता था | 
कहते हैं कि रन्तिदेव वो अड्तालीस दिन तक भोजन तो कहा पीने को 
पानी तक नहीं मिला भूख प्यास से पीड़ित हो राजा बलहीन होगयवा मारे 
भूल के उत्तका शरर कापने लग गया, उन्नचास (८४६) वे दिन प्रात 


काल द राजा को भोजन मिला, अड्तालीस दिन के ब्रत के कारण राजा 
परिवार उद्ित 


जा 


इुवेल दी गया था रोटी की कीमत भूखा मनुष्य ही जान 
सकताई, जिसे मामने भेवा ई डे 
पताई, जिसके सामने मवा मिठाइयों के आगे से आगे ढेर लगेरहते हो 


( १३६ ) 


उन्ह ब्रिचारे गगीयों के भूरे पठ की ययाला के क्या पत' । कमी बह सेठ 
साढ़े कार सता मटाराता भूझजा स्हकर देखे तय उनका माचूमर हो सकता 
है । गाज़ा रस्तिदेव परियार सहित जीमने ऊे लिये उठना टी चाहता था 
कि इतने मे एक भूखा थ्रा गया उसको देखकर राज़ ने उसकों भावत 
में से हित्सा दिया और याती बच हये ग्रतल को खाने लगे -तो दुसरा 
भूया आ गया आदर और भाव मक्ति से उमों भी भाजन पिला दिया 
अब राजा और उसका परिवार भूपा रह गया बस पास में प्याम मिटाने 
के लिये जरा सा पानी बच गया था इतने म॑ एक प्यासा करा गया और 
बोला मारे प्यास ऊे मेरे प्राण निकलने को लेयागर हो रहे हैं कृपा कर 
मेरे को जल पिंलाव | राजा ने अपनी और अपने परिवार के दुख की 
कुछ परवाह न की दया भाव ला बह जल भी उस 'यासे को पिला दिया 
जिंसके पास एक क्रोड़ राया हो यदि वह एक कोड में से एक लाख 
का दान करदे तो कोई कठिन बात नदी है क्योंकि निन्‍्याणव (६६) 
लाख तो फिर भी उसके पास बचे रहेंगे, कठिन काम ता भूखे का है जो 
भूखे को अन्नजल मिले वही आगे से आगे भूखे को वाट दे | रन्तिदेव 
के इ कठिन त्याग को देख कर देवताओं ने ग्राकाश मार्ग से फूल 
बरसाये पंच दिव्य प्रकट किये जय २ शब्दों से राजा के त्याग ओर दान 
की प्रसंसा की और उसके सब दु'ख़ मेट दिये। 

तीसरा आऔषध दान है, श्रोपध दान से शरीर रोग रहता है । 

कहा भी है कि पहला सुख निरोगी काया रोगियों को ओऔषध न मिलने 

से रोगी का शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट होने से ज्ञान नहीं रहता 
शान न रहने से मुक्ति भी नहीं मिलती, चतुर पुरुषों का -तर्तव्य हैं कि 
आपधी दान द्वारा अपने जन्म को सफक्ष बनावें। रेवती सेठानी ने 


ह्‌ँ 


[ १४० ] 


भगवान भ्रीमद्ाबीरदेव को औषध दान दिया था जिससे उसने तीथंकर 
गोत्र काउपार्जन किया ' चोंथा विद्यादन है--विद्या आप पढ़े और दूसरे 
के। पढ़ावे भगवात की पत्रित्र बाणी का धर २ में प्रचार करे 
विद्यादान से मोक्ष के अ्रविचल सुल्लो की ग्राती छाती है भय से 
तथा प्रत्युपकार की इच्छासे दान नहीं देना चाहिये नाचने गाने वाला 
तथा इसी दिल्लतगे करने वालेमाढ आदि के। जे| देता है वह दान नहीं 
कहलाता और भी दान दे प्रकार का सुपात्र दान दूसरा अगुकरसा दान 
भवगत भक्ति में जो अपना समय बितावें एसे घमोत्मा को जो दिया 
जावे वह सुपात्र दान कहलाता है, आपे पागुले अपाहिन को जो दिया 
जावे बह अनुकम्पा दाम कहा जात है। 
स्‌ गुर के उपदेश को अवण कर राजा ने मुनि श्री जी के 
पास श्रावक के बारा ब्रत थारण कर लिये और चारो प्रकार का दान 
खूब दिल खेल कर दिया कुछ बच्षों के बाद राजा इस आसार संसार को 
त्याग के संयम धारण कर उग्र (योर] तपकर अन्त में केवल प्राप्त कर 
मोक्ष को गया । 
मंत्री सोम शर्मा ने गुरु के मुख से वहु खुबर्ण यज़,, की कथा को 
उनकेर आवक के बआाराग्रत धारण कर लिये और जाते समय गुर के 
उामन यह अविजा भी करली कि में आज से लोद का कोई भी शब्त्र 
अपन पास नहीं रखू गा मेर। तो रकक वही जिनेन्द्र देव होगा जोकि सब 
का रक्षक है। बह कइ मंत्री बर वर आ काठ की तलवार बनवा म्यान में 
रल गन दरवार मे आमने जाने लगा। ऐसे रहते हए मत्री जी को ब्र्षों 
हे वेप योत स्ये किन्तु राजा को इस बात का 


द्क 


उता ने लग सका कि मन्री 


“४ झा नलवार है। एद़् दिन मन्त्र के किस दृश्मन को इस 
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वह काष्ठ की तलवार ही अपने पास क्‍यों रखता। आर तो उसका, 
विश्वास करते द्वो और वह वक्त पर आपको धोंखा देगा इस बात को 
सुनकर राजा को क्रोप हो श्राया समय देख राजा ने मंत्री को, शुभटों को 
और राज पुत्रों को दरबार में बुलवाया । मन्नी राज पुत्रों तथा शुभटों 
के सामने अपनी म्यान में से तलवार निकाल कर दिखाई सबने एक स्वर 
से राज की तलवार की प्र संसा की अब राजा ने एक तरफ से सब राज 
पुत्रों और शुभटों की तलवार देखनी शुरू करदो सबने अपनी २ तलवार 
दिखलादी, तलवारों देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और सब को यथा 
योग्य इनाम दिया । अ्रव राजा ने मत्री से कहा मन्नी जी आप भी अपनी 
तलवार मेरे को दिखलाओ, मैं भी देख” कि आपकी तलवार कितनी 
बढ़िया है। राजा की बात को सुनते ही मंत्री जान गया कि किसी मेरे 
दुश्मन ने राजा से मेरी काष्ठ की तलवार की बात कहदीं हैं यदि सबके 
सामने राजा मेरी काष्ठ की तलवार देख लेगा तो न मालूम सबके सामने 
मेरे को क्या कह्देगा यह सोचकर मत्री अपने देव गुर धर्म का स्मरण 
कर अपने दिल में कहने लगा कि यदि मेरे दिल में देव गुर धर्म की 
पक्की भ्रद्धान होतो यह काष्ठ की तलवार इसी समय लोहे की बन जाईँ 
यह कष्ट ऋट से उसने म्यान में से काथ की तलवार खैंची-पह यूज के 
समान तेज वाली दे। गई अयया यों कहिये कि बिजली की तरह चमकती 
हुई लोंह मयी दिखाई हे मत्री की तलवार को देख कर सब आश्चयय, 
५ पड़ गये । कचहेगी में बेठे हुये चुगल खोार पर राजा की दृष्टि पडी 
आर बोला-चरे दुड 
मेरे तामने मी तैने 
देखता 


दे ता कहता या मंत्री के पास काप्ठ की तलवार हे 
इतनी बड़ी भारी कूठ बोली, चुगलखार देखता का 
रद गया। जत्री हाथ जाइकर बाला-शरी महाराज -सजन पुरुष 
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लता ने भले दी उत्तम धर में जन्म मीले लिया और ब्याही भी यह अच्छे 
यर मे आईकिन्तु पव कम के उदय ने इसको अच्छी बात भी बुरी लगतो 
है अदृदास नाग श्री से वोला-भद्रें अब तुम नी अपने दद ठम्पक्तल्व रत्न 
प्रात की कया सुनोध्यों-नाग श्री बोली स्वामीनाय जी चुनिये- 


& ४ नाग थ्री का-कथा कहना & 


काशी देश में एक बनारती नाम की अति प्र झ्यात नगरी हे 
उस नगरी में ही मेश जन्म हुआ या बनारस नगरी में एक चन्द्र बर्सीत्र, 
मितारी” नाम का राज़ा था उसकी रानो का नाम कनक चित्रा था 
गनी के उदर से उसन्न हई एक पुत्री थी जिसका नोम मु दिक्रा देवी था 
न ठिंका को एक बडी नागे आदत पड़गईंथी कि बह दर रोज मिद्री खाया 
करती यी मिद्दो खाने से उतके शरीर का रोंगने नेर लिया, रोग से बढ 
८र समय पीड़ित रहने ल्गी। 
राजा के मत्री का नाम सुदर्शना या और उत्तकी धर्म पत्नी का 
नाम मुदशना या | एक दिन राज दुषौ मु दिका के पुन्योदय से वृपनभ्री 
नाम की भैन ताप्डी दनारठौनगरी में एघारी नगरों के नर नारे झुप 
गुस्नी के दर्शनों वे उपदेश लुनने दो श्राये श्लौर मंडिझा थी अपनी 
नाता जी के साय गुरनी रे रस आई गुरनी पे नद्टा थथाव शाली 
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मंत्री की स्त्री सोमश्री आर शहरकी बहुतमो छ्तरियोंटे 'औमती” आर्या के 
पास दीक्षा लेली बहुततें शहर के नर नास्योने श्रायकक्े ब्रतथारण किंये 
बरिषुपुश्री अहंदास से कहने लगी सेठ जी यह धर्म का प्रभाव मैंने 
- देखा है इस से ही मेरे को दृढ सम्यकत्व रत्न की प्राप्ती हुई 
सेठ अइंदास बोला-प्रिये जो तूने आखों से देखा है, में मी उसका श्रद्धान 
करता हू उसे चाहता हूँ और उस में दचि करता हू जिन धर्म की महिमा 
ही ऐसी है। सेठ की अन्य स्त्रियों ने भी विष्तुश्नी की कही हुई बात की 
सराहना की किन्तु छोटी स्त्री कुन्दलता बोला-जो तैंने कहा सा सब मूठ 
है, ऐसी मूठी वात को सच्ची बना के सुनाने में न मालूम तेरे को शर्म 
क्यों नहीं आती मेतेरी इस बातका न श्रद्धान करती हू, और न मे चद्दानी 
हूँ और न मेरेको तेरी इनबातों में रुचिहे | राजा मन्त्रि विचारने लगे कि 
देखो यह केसी दुष्ट नारी है, विप्णुशी की प्रत्यक्ष आखों देखी हुई बात 
को भी यह भ्ूठ बतला रही है वस प्रात: काल होते ही इसको गधे पर 
चढवाकर शहर से बाहर निकलवा दू गा। चोर सोचने लगा कि यह सत्य 
है कि ऊची जाती का होकर भी दुश अपने स्वभाव को नहींछोडता यदि 
अग्नी चन्दनकी लकर्डी की भी हों तो वह अवश्य जलावैगी जो जिंसका 
स्वभाव द्वोता है वह भला केते बदल सकता है कद भी है किं- 
श्लोक-काकस्य गत्न॑ यदि कांचनस्थ, माशिक्य रर्नें यदि 
चंचु देशे । एकेक पक्षे ग्रथित मणिनों, तथापि काकोनतु 
राज हस: ॥ 6 ॥ 
.. 73-यदि कोई सज्ञन मनुस्य काग के शरोर को रोने का बना 
देव चूच न माती आर पार्खों से मणियाजई देवे तो मी काग जो है 


६ काम हों रइगा पढे कभी राज हंस वनही नही सकता ऐसेही इस कुन्द 
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अच्छे कुल के राजा व राजकु बारें को दी में अपनी पुत्री न दे सका तों 
भला उस जातिहीन भगदत्त को कैसे दे सकता हु । इस नीच जाति 
वाले भगदत्त को छोटा सा राज्य प्रात्त होने पर इतना शरमणड हो गया 
कि वह अब मेरी पुत्री के लेने की मो इच्छा करने लग गया अच्छे 
कुल के जो होते हैं वह दूत द्वारा ऐमे भद्दे समाचार नहीं कहलाया 
"करने नीति शास्त्र में ठीफ ही कहा है कि- 


श्लोक-दिव्यं आम्र रस पिया, गब॑ नो याति कोकिलः । 
पिला कदम पानीयं, भेके टर॒ टरायते ॥ १ ॥ 


भा०--कोयल बसन्तऋतु में आम्रयमी मजरी (आम के रस को) पी कर 
भी अहकार नहीं करती किन्तु बह ठुच्छु स्वभाव वाला मिंडक कीचड 
बाले गन्दी पानी को पीकर टरड्टू टरइ्ट पुकाग्ता ही रहता हे | अये दूत' 
तेर। राजा भी मिंडक की तरद्द ही है| बूत बोला-गजब आप देखने में 
तो बड़े अच्छे मालूम होते हो किनद बातों से मालूम होता है कि आप 
बुद्धि दीन हैं । जिस भगदत्त के बड़े २ राजामहाराजा आकर चरण पूजते 
हैँ आप ने उनको - नीच केसे बतला दिया, सजन वही होता है जो जन्म 
*को न देखकर गुणों को देखता है, देखिये पद्म कमल कीच से उत्पन्न 
होता दे तों क्‍या वह आ्रादरनीय नहीं होता, इस लिये आप मेरा कहा 
मानो और अपनी पुत्री हमारे राजा को व्याद दो । जितारी बोला-य्रदिं 
अगदत्त युद्ध में सन्मुख आवे तो मैं उसको रणाँगण [युद्ध भूमि] में सब 
मनोवाछिंत दू गा । 

दूतने जाकर भगदत्त से सब समाचार कह सुनाये, छुनते ही राजा 
क्रोध में भर गया और मंत्री को बुला कर सब बाते कददी और (छा 
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अविचार रहित ब्रतों के प्रभाव से मु डिका के शरोरका सब रोग जातारहा 
आर वह निरोग हों गई एक दिन वह गुरनी के पास आकर कहने लग 
कि श्री गुरनी जी महाराज जिस दिन से मैं जेन धर्म के तंत करने लगी 
हूँ बस तब से ही में तो आनन्द में हूँ और मेरी देही का रोग भी सब 
चला गया है गुरनी जी बोली बाई जो शुद्ध सम्यक्व रसन का पालन 
करती है उसको स्वर्ग के सुख प्रास होते हैं. चक्रवर्ती बलंदेव बासुदेव 
आदि की ऋद्धि मिलती है और कद्दा तक कहिये वह केवल ज्ञान प्रात 
कर मोक्ष तक पालेता है तो इस मालू ली से रोग के मिय्ने की तो बात 
ही क्या हे- ३१९ 
मुन्डिका घर आई--जब वह वर योग्य हुई तो जितारी राजा ने 
उसके विंवाह केलिये स्वम्बरमडप रचावाया और बड़ेराजा महाराजा तथा 
उनके पुत्रों को छुलाया किन्तु मुन्डिका के एक भी वर पसन्द नहीं आया 
अर्थात्‌ उसने किसी को नहीं बरा और स्वयम्बर मस्डप से अपने घर को 
चली आई और बाहिर से आये हुये भी सब अपने २ स्थान की चले 
गये | उस समय तुण्ड देश के चअक्रक्नोंट नाम -के नमर में 
'भगदत्त' नाम का राजा राज्य कर रहा या उसकी रानी का नाम 'लद्मी 
मती! या उसके मंत्री का नाम 'ुबुद्धि! था उसकी घर वाली का नाम 
'गुणवर्ती! या | राजा भगदत्तरूप लावण्य (चत॒राई) आदि गुणों में भर 
पर था, दान देने में वह कुबेर के समान था, किन्ठु या वह जातिष्ठीन था 
एक दिन मगदत्त ने मुण्डिका के रूप लावण्य की प्रसंसा सुनी और 
विचारकिया कि मेंअपना विंवाह इस से ही कराऊ गा, उसी समय राजाने 
जितारी के पाव दत मेज्न दिया दत ने जा 
खिलासे को ऊूद डाक उत्तर दाह है 2 428 
ऐ अरे दूत अच्छे 
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नगरी के जितारी राजा कोन्‍किसी खबरदार ने खबर दी कि श्रीमहाराज 
भगदत्त सेना लेकर आप के ऊपर चढ् कर आ रहा है । 


आप उसको जीतने का उपाय कीजिये, ये सुनकर राजा बोला-्रे 
है कौन वह भगदत जो मेरे ऊपर चढाई कर सके | सिंद पर दिर्णों ने 
राहु केतु पर चन्द्रमा तथा सूर्य ने घोड़े पर गधे ने, बिंलाव पर मुस्सों ने 
गरुड़ पर सपा ने कुत्तों पर विज्ली ने, काल पर प्राणियों ने और सेना पर 
कौओने कभी जय पाई है, यह बात न पहले कभी हुई न और कभी होने 
की न यह बान देखने तथा सुनने में आई यदि भगदत्त मेरे ऊपर चढ-- 
कर भी आजावे तो क्या बात है | जब तक सूर्योदय न हो तब तक ही 
अन्धकार अपने पग्म जमाये खड़ा रहता हे किन्तु सूर्योदय होते ही नेसे 
अन्घेरे का खोज नहीं पाता ठीक इसद्दी प्रकार जब में खड़ा होऊंगा तब 
भगदत्त भागता ही नजर आयेसा । 


यह तो वात कह ही रहा था कि इतने से खबर लगती है कि भगदत्त ने 
काशी देश को घेर लेया दे। ये सुनते दी जितारी सेन। लेकर चढ खड़ा 
हुआ मार्ग मे अनेक कु सकुन हुए, ये अप सकुन क्या हुए मार्नो यह 
सूचना दे रहे थे कि राजा तुम युद्ध स्थल में मत जाओ नहा तो हार 
कर आओंगे | सुदशन मत्री बोल--भीसहाराज आपको जे। यह कुसकुन 
हो रहे हैं इनका भी तो कुछ विचार करना चाहिये। मेरे ख्याल से तो 
भगदत के साथ ,'मुसिडका' वाई का विवाद कर देना ही अच्छा है, ऐसे 
करने से झपा सब झुख पदक जीयन वीता सकेंगे, आवब व्यर्थ के कगडे 
में पड़कर क्‍या लोगे [ पुण्य दीन राजा बोला-मन्नी जी घबरात। क्‍यों है ? 
मेरी तलवार की चोट को सहने वाला कौन है । जैछे बच्र के प्रहार को 
सिर में सहना हाथों से रुम॒द्र को तीरकर पार होना; आग की सय्या पर 
सुख की नीन्द सोना, हर एक आस में जहरु को खाना कठिन है -ठीक 
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अपने को अब इसके लिये क्या करना चाहिये। मन्त्री बोला-ओ महा- 
राज सब से पहिले आप अपनी सैन्य कों संभाली सेनकों को खूब इनाम 
दो जिस से इनाम पाये हुये शुभग युद्ध स्थल में दिल खोल कर लडेंगे 
और फर युद्ध में आ्रापफी जीत होगी । राजा बोला-मन्त्री तुमने जो कहा 
नह मेरे दह्वित के लिये कद्दा। 
मन्त्री के कथनानुसार राजा ने सब शुभटों को इनाम दिया अब 

राजा ने युद्ध के लिये तेयारी कर महल में रानी लद्धमीवती के पास आया 
और युद्ध के लिये चढाई का समाचार कहा-रानी बोली स्वामी नाथ 
आप क्यों व्यथ इठ करोहो, जहा दोंनों पक्ष वालों की सामानता होती है 
वहीं विवाह-ओऔर मिंन्रादि की बात हुआ-क़रती हैं। जवकि आपकी और 
जिंतारी को, सामानता नद्दीहे तो फिर आप क्यों विवाह के लिये इतने 
चट पद रहे हो, आप मेरा कहा मानो और युद्ध के विचार को छोडो | 
भगदत चोला-अरी-मेली तू इन बातों को नहीं समझती | कोई साधारण 
मनुष्य तो कहता तो मैं उसका कोई खयाल नहीं 'करता फ्र्न्ति 
जितारी को-अपने बल का बड़ा त्ममणड है, उसने अभीमान में आकर ही 
मेरे को युद्ध स्थल में बुलाया है | यदि अब मैं चुप होकर,बैठ जाऊंगा 
तो मेरे सेवा में रइने वाले राजा लोग मेरे को नीची निगाह से देखेंगे । 
ससार ने शर दोगें का जीना ही सार्थक है, कूठा श्रन् खाकर तो काग 
कुर्चे भी जीन रइत दें, देवे कायर होकर जीने में कुछ लाभ नहीं। यह 
कई राजा! सत्ती और सना का साथ ले जतारी राजा पर चढ़ खड़ा हुआ 

एजा के प्रयाण करत समय रानी ने कट्दा-श्रभू आपका मार्ग में 
जस्ताण दा | 


भगदन द्नो मार्ग में अनेक शुभ सकुन ॒ 
श्रनेक शुभ सकुन हुए | उपर बनारस 
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ऐसा काम करो जिस से आप भी आनन्द से जीवन विंता सको ओर 
* ससार में आप की कीती भी जैसे की तेसी वनी रहे । 
दत के बचन सुनकर राजा को बड़ा क्रोंध आबा और वोला- 

अरे दृत क्‍यों धशी वक २ कर रहा है, तेरे राजा के बल को मैं युदूघ 
स्थल मे देखू गा, जे न हवाना हे वह भला ही क्यों न हो जावे किन्ध 
पर अपनी पुत्री मगदत्त को नदूगा, महा पुरुष जिस बात की प्रतिशा कर 
तेते हैं फिंर उसको वह छोडा नही करते, उनका सवत्व नाश भी क्यों 
न हो जाए | बचन में वन्व के हरिश्चन्द्र राजा ने चाएण्डाल केघर जा 
फर पानी भरा, वचन में बन्धके भगवान श्रीरामचन्द्र ने वन में जाक़र 
वास किया, में चन्द्रवन्सी होकर भला क्यों अपनी प्रतिजा भद्भ करू | 
ः उुदर्शन मन्नी वाला-श्रीमद्वाराज़ क्यों न इस बकबादी दूत को मरवा दिया 
जावे | राजा वाला-मत्री जी ! दूत का भरना उचित नहीं | दूत के मारने 
से राजा और मत्री दोनों नरक के अधिकारी हो जाने हैं। राजा की 
आज्ञा से सिपाहियों ने दूत का काला मुख कर धक्का देकर सेना से वाहिर 
निकलना दिया। 

दूत भगदत्त के पाख आया-राजा बोला अरे दूत यह नेरा काला 
मुख किसने |कया | दूत बोला-अन्नदाता- ये काला मुख्त मेरा नहीं किया 
ये काला मु ह आपका ही जितारी ने किया है, जितारी अपने बाहुबल 
के सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं और वह आप के साथ युद्ध 
2 ज्िये तेयार है | दत के कथन को सुनकर भगदत्त ने एक दम लड़ाई 
का बाजा बजवा दिया, दोनों राजाओं की सेना रणागण म आ डटी 
ग्राज्ञा पाते ही द्वाथी से हाथी थोड़े से वोड़ा, रथ से से रथ, पंठल से 
दल मिंड गये और आपस म मार काट होने लगी अन्त मे भगदत्त 
ही सेना ने जितारी की सेना को भगाय द्वी दी | सेना का भागता द्खकर 
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इसही प्रकार मेरी तलवार की चोंट को सहना दे । 
मंत्री बोला-अज्नदाता भगदत के पास सेना बहुत बड़ी है और 
सेनिक बड़े श॒रबीर एवं प्रे साहसीक हैं, भगदत्त के पास युद्ध की 
सामग्री भी काफी है, आप इन सब बातों को भी खूब अ्रच्छी तरह से 
सोच विचार लेना । 
राजा बाला-मंत्री तुमने कद्दा सो ठीक है [कन्तु सिद्धि और जय 
तो प्राक्रम से ही मिला करत है केवल अधिक सामग्री से नहीं | यह 
कह जितारी अपनी सेना' ले अपने देश की हद पर जा डेरे डाल दिये | 
इधर भगदच का मत्नी बोला-भ्रीमहाराज एक बार मेरे कहने से आप 
अपना दूत जितारी के पास भेजिये | यह युद्ध का नियम होता है कि- 
पहले दूत को भेजा जाघे, दूत जाकर राजा को समम्रावे, यदि बह दूत 
का कहा न मानेगा तो फिर वह्ी करना जे आप विंचार कर आये हे। | 
मंत्री की सलाह को मानकर भगदतत ने 'दिवाकर' माम के द्त 
को बुलाया, वह दूत बात कहने में बडा चतुर था बात का याद रखने 
वाला, बोलने में बड़ा हुशयार या, दूसरों के अभिप्राय को समझने 
वाला वीर धीर महा साहासीक रुत््यवादी था, भगदत्त ने दूत को सारी 
बाते समझता दी अब दूत जितारी के पास गया और हाथ जाड़ कर 
वोला-मदाराज आप अपनी पुत्री मुशिडिका का विवाद इमारे राजेश्वर 
भगदतत के साथ कर के सुख से राज्य करे | यदि लि 
को न मानोगे नो आप के लिये अच्छा सकल हे कक 
न्‍ * 5प वात के ने मानने 
से आपका ओर आपके राज्य का सत्वानाश ह्दो 
हा प्ारत करना, उजनों से विरोध करना, 
+ का विश्याद करना, ये चारों पर्ुके 
अ रस के मंथ आउढो 


जायगा। अनुचित कार्य 
वलवानों से वैर करना, 
ब द्वार हैं | इस लिये बलवान 
6 उद्ध जरना उचित नहीं है, राजन, 
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उस महलों के बीचों बीच एक सिंहासन रचकर उस पर सती को बेठा 
दी। 


“अब मुस्डिका देवी सिंहासन पर बेठी हुई ऐसे सोभा पाने लगी 
जेंसे कि अग्निकुरड का पानी करने के पश्चात्‌ सीता सतीं सिंहासन पर 
बेठी सोभा पाती थी | देवों ने देव दुन्द भी बजाई पंच दिव्य प्र कट किये 
धन्य सती मोटी सती ऐसे शब्दों द्वारा आकाश को गुञ्जा दिया और 
कहा-सती जी ? आप थवबराना मत, हम भगदत का इन्तजाम करदंगे 
अब भगदत्त के सैनिक लूट खसोद मिंचाते हुये राजमहल को तरफ 
आने लगे तो देवताओं ने सब सेनिकों के पग स्थम्मन कर दिये उनके 
पग स्थम्मरूप हो गये। सेनिकों के पग स्थम्भन की तथा मुण्डिका के सत्य 
शील -महिमा सिपाहिंयों द्वारा सुनकर बड़ा आश्चर्य पाया और भागा 
- हुआ वहा देखने के लिये आया सती के सत्य की महिमा को देख कर 
भगदत्त का सब गये जाता रहा और हाथ जोड़ कर विनय पूवक सती 
के चरणों में उड़ गया और कहा सती जी आज से तू मेरी धर्म बइन 
आर में तुम्हारा धर्म भाई | यह जों मैंने किया सब अजान वस कया, मेरे 
अपराध को क्षुमा कर, यह कह बार २ सती जी के चरणों में पड़ा। 
इधर “देवताओं ने सेनिकों के पग लाल दिये । 


भगदत्त ने धर्म को बीच में कर (सौगन्ध खा कर) जितारी 

राजा को बु्ञाया और उसके परों में पड़ उस से मी क्षमा मागी। सती 
मुण्डिका देवी बोली-न्या रे मगदत्त भाई जिस काम वासना के वस होकर 
तुमने इतना भेर सग्राम किया और जीवों के प्राण लिये वह काम भेग 
जे हूँ सो वह मधु [सहृद] से लिपटी हुई तलवार के समान हें, जेसे 

शहत से लिपटीं हुई तलवार कों कोई अज्ञामी चाटने लगे तो सहत उस 

के भव्वा ही मिठा लगे किन्तु जिह्ला कयने से उसको पार महा बेदना का 
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सुदर्शन मन्नी बोला श्री महाराज देखिये अपनी सेना के पग बख्चड़ ग्रे 
हूँ सेना भाग चली है इसलिये अ्रपने को भी चाहिये कि कूचका नगार 
बजवाद | जिंतारी बोला मत्री क्यो घबराता है, आप रण में मरजायेर 
ता कुछ परवाह की वात नहीं मत्नी मरने से मत डर हार जीत तो य॑ 
हुआ हां करती हे | राजा के निश्चय को देखकर मत्री बोला राजन्‌ व्यथ 
के मरने से क्‍या लाभ है | यदि मनुष्य जीवित रह्दे तो एक नहीं सेकड्ड 
लाभ उठा सकता है मत्री के कथन से जितारी के दिल में कमजोरी पेद 
हों गई राजाके ढीले हाथ देखकर भगदत्त बोला अरे जितारी देखता क्‍्य 
* दे अब तेरा काल आ +६ँचा हे होशियार होजा, ये कहकर भागते हुए 
जतारी का पीछा करने लगा तो मत्री बोला-श्री महाराज भागत हए 
शत्र का पाछा नहीं कया करते | श्राप बलवान है, जो बलवान होत है 
बह भागे के पीछे नहा भागा करते | यदि भागने ब।ला धेये का अबल- 
म्बन कर मरनेका ।नश्चय कर पीछा करने वाले पर वार कर दे जिसेसे 
एक ऐसे बढ़े भारी अ्रनर्थ होजाने की सभावना हो जाती है। मत्री का 
[ मान कर भगदत्त वही रह गया | भगदत्त ने सैनकों को आजा दीं 
कि जाआ नगरी को लूट लो हुक्म द्वोते द्वी छुटेरे नगरी म॑ प्रवेश कर 
गय, राज्य कमचारी न रहने से नगरी म एक दम भगदड़ मच गई 
माहुकार अपना जान माल लेकर भागने लग | उबर सती मुकिा के 
नी मन्‍्वूम हो गया कि पिता जी द्वार गये है जिसके लिए भागदत्त ने 
सतना बोर संग्राम किया अब थज़। वह मर से जबरदस्ती विवाह करेगा 
और अपने मदत्तो म ले जावेगा ओर में उसको नापसन्द कर चुकी हू, 
अब मेरे को भी चाय कि मं अपने सतीत्वकी रक्षा करू 
सतीत्वकी रक्षा के लिये अनेज उपाय 
मल पक विक आह 
5 कम आल हि बाग रहा वह क्या कि कूंप 
र मन मे पच परमभेष्टी 


न्‍ हे 
मंद सभ का ब्वु से रश 5 


€ जर्सि चाल ञच मम ज | क्दी | 


है उसन ग्रदवने 


[ १३ |] 
उस महलों के बीचों वीच एक सिंहासन रचकर उस पर सती को बेठा 
दी। 


“अब मुण्डिका देवी सिंहासन पर बेठी हुई ऐसे सोमा पाने लगी 
जैसे कि अग्निकुण्ड का पानी करने के पश्चात्‌ सीता सतीं सिंहासन पर 
बेंठी सोमा पाती थी । देवों ने देव ढुन्द मी बजाई पंच दिव्य प्र कट किंये 
धन्य सती मोटी सती ऐसे शब्दों द्वारा आकाश को गुझ्जा दिया और 
कहा-सती जी ? आप घवराना मत, हम मगदत का इन्तजाम करदंगे 
अब भगदत्त के सैनिक लूट खसोट मिंचाते हुये राजमहल की तरफ 
आने लगे तो देवताओं ने सब सेनिकों के पम स्थम्भन कर दिये उनके 
पग स्थम्मरूप हो गये। सेनिकों के पग स्थम्भन की तथा मुण्डिका के सत्य 
शील -मद्दिमा सिपाहियों द्वारा सुनकर बड़ा आश्चय पाया और भागा 
हुआ वहा देखने के लिये आया सती के सत्य की मद्विमा को देख कर 
भगदत का सब गद जाता रदा और हाथ जोड़ कर विनय पूचक सती 
के चरणों म॑ उड़ गया और कहा सती जी आज से तू मेरी धर्म बइन 
आर में तुम्दारा धर्म भाई ) यह जों मैंने किया सब अजान वस कया, मेरे 
अपराध को क्षमा कर, यह कह बार २ सती जी के चरणों में पड़ा। 
इधर “देवताओं ने सेनिको के पग खाल दिये । 
मगदत्त ने धर्म को बीच में कर (सौगन्ध ला कर) जितारी 
राजा को बुलाया और उसके पैरों में पड़ उस से भी क्षमा मागी। सनी 
मु्डिका देवी बोली-प्या रे मगदच भाई जिस काम वासना के बस होकर 
तुमने इतना बेर सग्राम किया और जीवो के प्राण लिये वह काम मास 
जा हूँ सो वह मधु [सहृद] से लिपटी हुई तलबार के समान हैं, जेसे 
शद्दत से लिपटीं हुई तलबार को कोई अज्ञामी चाटने लगे तो सहत उस 
को भद्धा ही मिठा लगे किन्तु जिह्का कटने से उसको पार महा बेदना का 


( १४२ ) 


सुदर्शन मन्नी बोला श्री महाराज देखिये अपनी सेना के पग बद्धड़ गये 
हूं सेना भाग चली दे इसलिये अ्रपने को भी चाहिये कि कूचका नगारा 
बजयाद | जिंतारी बोला मन्री क्यो घत्रात। है, आप रण में मरजायगे 
ता कुछ परवाह की वात नहीं मन्नी मरने से मत डर हार जीत तो यों 
हुआ दीं करती है। राजा के निश्चय को देखकर मन्नी बोला राजन्‌ व्यथ 
के मरने से क्‍या ल्ाम दे । यदि मनुष्य जीवित रहे तो एक नहीं सेकड़ों 
लाभ उठा सकता है मत्री के कथन से जितारी के दिल में कमजोरी पदा 
हो गई राजाक ढीले द्ाथ देखकर भगदत्त बोला अरे जितारी देखता क्या 
४ ५ अब तरा काल आ (हँचा है होशियार होजा, ये कहकर भागतं हुए 
ज़तारी का पीछा करने लगा तो मत्री बोला-श्री महाराज भागत हुए 
शत्र का पाछा नद्ीं कया करते | आप बलवान हैं, जो बलवान द्ोत दूँ 
बह मांगे ऊे पीछ नदी भागा करत | यदि भागने बल! घेये का अवल- 
म्बन कर मरनेका नश्चय कर पीछा करने वाले पर वार कर ढठे' जिसेसे 
एक ऐसे बड़े सारी ग्रन्थ होजाने की समावना हो जाती है। मन्नी का 
कहा मान कर भगदत्त बद्ी रह गया। भगदत्त ने सेनकों को आज़ा दीं 
कि जञाओं नगरी को लूट लो हुक्म द्वोत ही छुटेरे नगरी मे प्रवेश कर 
गये, राज्य कमचारी ने रहने से नगरी म एक दम भगदड मच गईं, सेठ 
माहकार अपना जान माल लेकर भागने लगे | उधर सती मु फा फऊ 

नी मसतूम हा गया कि पिता ली हार गवब्र है जिसके लिए मागदत्त ने 
ग्तना बोर संग्राम कया &4 भला वह मर से जबरदस्ती विंवाह करेगा 
और अपने मइतो म ले जविगा ओर में उसको नापसन्द कर चुकी हू 

का मेरे को भी चाइय कि म अपने सतीत्वकी रक्षा करू उसने अपने 
इर्तीत्वकी रक्षा ज लिये अनेक उपाय फ्ये ओर सोच, फिन्तु वद्र रुच 
महल रहे | अब उलछक पास एक ही उपाय शेष रहा वद जया कि ऊृप 


आये भ झदले का * मे टिका, सागारी सथारा कर समन मा पत्य हारिषयएरी 


[ १५५ | 


त्यांग दिया हे और भेरतम ब्रह्मचर्य का पालन किया अथवा ससार 
सागर से पार उतारने वाले ब्रह्मचयं ब्रतफ़ों जो वारण करता है वह ससार 
सागर से पार हो जाता हैं [मोक्ष को पहुँच जाता है] ऐसे ब्रह्मचये ब्रत 
के धारण को देवदान व मान व सब्र नमस्फार करते हैं। 

सुर्डिका सती के उपदेश की सुनकर और उप दर्म के चमत्कार 
को देख कर भगदत्त को बेराग्य हो आया और लोगो के सामने कहने 
लगा जेन धर्म से ही जीवो का हित हो सकता है | ससार से कर्म रूपी 
बन को जलाने वाली अग्नि के समान है तों एक जैन वर्म है, यही सब 
जीवोका सच्चा दवतेंषी है । अपनी पुत्री मुश्डिका के दस अपू् चमत्कारकों 
देख कर राजा जितारी को मी वेराग्य हो आया | राता जिंतारी और 
भगदत्त दोनों “अपने २ पुत्र को राज्य दे मत्री सुदर्शन ओर सुबुद्धि के 
साथ सतगुरु सत्य सागर' के पास बडे महोच्छुव पूर्चफ दीक्षा घारए 
कर ली | दोनों राजाओं की रानियों ने और दोनों मत्रियों की स्त्रियों ने 
मुण्डिका सती के साथ “जिनमती' जेन साथब्वी के पास साध्वी पने को 
दीक्षा ली, शहर के बहुत से नर नारियों ने सजम घारन किया और 
कितनेक स्त्री पुरुषों ने श्रावक के ब्रत लिये बड़ा भारी धर्म का उद्योंत' 
हुआ | 

नागश्री अर्ृदास से बोली-स्वामीनाथ यह वर्म का चमत्कार मैंने 
अाखो से देखा है, इस वर्म के चमन्‍कार को देखकर ह मेरे को सम्य- 
कत्व रन्‍्न में दृढ़ रुचि हुई | अर्टदास बोला-मैं भी तेरी बात का श्रद्धान 
करता हूँ, तेने जो कहा वह सत्य है, मैं भी इस में रुचि करता हैँ । 

सेठ की अन्य स्त्रियों ने भी ऐसे ही ऊहा किस्तु ऋनदलता तो पहिले 

की तरह ही बोल उठी कि बदन नागश्री जो तेने कहा वह सत्र क्ूठ हैं, 
मैं तेरी बात को नही मानती | कुन्दलता के फूठे दृठ का ठेंख कर राजा 


[ १५४४ ] 
अनुभव करना पड़ेगा ऐसे ही यह विषय मे।|ग मांगने में तो आनन्ठ 
दायक दिखते हैं किन्तु भागने के पश्चात्‌ ये भाग चौरासो लाख योनी 
के मद्दा दु.ख्र दिखाते हैं। 
गाथा-सल्लं कामा विस कामा कामा आसी उसो वमा | 
कामेय पत्थेमोणा, अकामा जन्ति दुमई' ॥१॥उ० आ० & 
गा० ५३ 

भा० अये राजन ये काम भेग शल्प अर्थात्‌ काटे और भाले की अरणी 
के सप्षान दु ख दायक हैं, ये काम भोग विंष [जहर जो एक बार नालवे 
के लगते द्वी प्राण हरन कर लेता है] के समान है, ये काम भाग दृष्टि 
विष सर्प के समान हैं जो इन काम मार्गों की इच्छा करेगा या बाल 
मृत्यु को प्रात्त हवागा बह दुर्गति में जा कर पड़ेगा ] 
गाथा-जहा किंपाग फलारं, परिणामो न सुन्दरों | 
एव सुचाणय मागाण, परणामा न सुन्दरा ॥३॥ 

उ०आ० १६ भा० १७ 
भार किंपाक नाम के वृक्ष के फल खाने में बडे स्वादिष्ट होते हैं, सूधने 


में मथुर मुगन्ध वाले होते हैं ऊन्तु बद फल खाते ही [गले के नीचे 
जहय हु आए कक कर लता 7 बेटी रह जो तागों का हे मे 


५५ 
भर 
] 


इसे लगलट ॥ह था धरागन ट जिचात्‌ हद डा म्ि 
न च्छ 


भग सदन गए 
न 


| 
-3! 
4 

४ 


परम ८ 


गसाथा-दुत दाणव गन्धठ्व।, जब रकखम किन्नर । वम्भयारि 
वन्मान्त, दृक्ूर 3 करेन्तिति (९ उ० अ०?१ ६ गगा० १७ 


जिन डेगा ने इन दे ख दायक विपय भागों को 


( १५७ ) 


युक्त थी | उस नगरी में एक बोंध मत का मानने वाज्षा बुद्धदाथ! नाम 
का सेंठ रहता था उसकी घर वाल का नाम “बुदूधदासी' था और पुत्र 
का नाम बुद्घसिंह” था। एक दिन सेठ की पुत्री पद्मश्री उपाश्नय में 
थुरु दर्शन के लिये जा रही थी कि रास्ते में बुदूधसिह्द ने उसके चन्द्रमा 
समान प्रकाश युक्त मुख को तथा शरीर की सुन्दरता को देख कर कामाघ 
हो गया अपने मिंन्र से बोल्ञा-यह कन्या किस की हे ? मित्र ने संब बात 
बतला दी | अब बुद्धरसिंद अपने श्र वर आकर उदास हो खाट पर पड़ 
मया । पुत्र को चिंतित देख माता बो ली-पुत्र/ आज भेजन “क्यों नहीं, 
जीवता और पानी क्‍यों नहीं पीता उदास हुआ क्‍्यीं पडा है, जो तेरे को 
चिन्ता हों बह कह । कामी को लाज ,शर्म॑ तो हौती ही नहीं, वह लजा 
को तिला जली दे बाला-माता जी ? यदि तू मेरे को जींबित देखना 
चाहती है तोऋषमभ दास सेठ की पुत्री पद्मशी से मेरा विवाह करवादे नहीं 
तो में मर जाऊं गा । माता ने पुत्र का कथन अपने. पतिद्रेव से कह दिया 
बुद्धदास आकर बुद्धसिंह से बेला-देख पुत्र ? सेठ ऋषभ दास 
जैन धर्म का मानने वाला है, जेन धर्म में मास का खाना और शराब 
का पीना बहुत बुरा माना गया है और अपन, सब, मास खाते और शराब 
पीते हैं वह तो अपने को चण्डाल से भी अधिक़ बुरा समझता है; तो 
भला अपनी कन्या इस घर में केसे दे सकता हहै॥ प्यारे पुत्र ? मनुष्य को 
उस ही वस्तु की झाशा करनी चाहिये जे मिल सके। , पुत्न!,तू अपने 
हठ को छोंड | और चलके भोजन जीमले । पुत्र,बेल्ा-पिता जी सो 
वातों की एक बात है, यदि आप मेरे को ,जीवित देखना चाहते हैं, तों 
मेरा विवाद पद्मश्री के साथ कराद । माता पिता,सोचने लगे कि अह्दो 


कामदेव की बड़ी विचित्र माया है, जिस के वस हे पुत्र इतना, निर्लजत 
चन गया, यदि हम कुछ उपाय,न कर गे तो यह अवश्य मर जायगा 


; 


( २३६ ) 


ओर मत्री को बड़ा मुम्सा आयो ओर बह सोचने लगे कि कब दिन 
निकले और ऊय्र मव्याबादीनी को गये पर चढ़बा कर शरर ने निरऊल 
वाऊ । चोर विचारते लगा-जैमे उच्न, को सर्स का प्रकाश अच्छा नई 
लगता ठीक टप ही प्रकार इस का भी धर्म की बात अच्छी नदी जगत 
यह स्त्री बड़े नीच ल्वझातर की दे । 

अब सेठ अर दास पग्मलता से कहने लगा-भद्रे तुम भी श्रप 
हृठ सम्यक्त्व रत्न के प्रात्ती की कथा सुनाओं तब पद्मलता हाथ जोड़क 
बोली स्वामीनाथ जी सुनिये । 


&8 ६ पश्चलता का--कथा कहना & 
अऊू देश में व पा नाम को एक अति प्रख्यात नगरी है उर 
नगरी में ही मेरा जन्म हुआ था। चम्पा नगरी क। “पात्री बाहनीं नार 
का राजा था उस राजा को रानी का नाम "पद्मावती देवी'था राजा के पुर 
की नाम 'नय विक्रमों था। उसी नगरी में एक 'ऋषम दास नाम क 
सेठ रहता- था वह श्रावक्र सर्व गुण युक्त था सेठ एहस्थ के घट कर 
का निक्ष्य प्र तियालन किया करता था । 
श्लोक-- देव जाप गुरु भक्तिए, स्वाध्पायः संयमस्त॒प३। 
दानश्चेब ग्रृढस्थातां, पट कर्मालि दिने दिने ॥१॥ 

भा०-ईश्वर के नाम का स्मरण करना (भगवान के नामकी माला फेरना 
१ गुर महाराज को सेवरा समक्ति करना २ शास्त्र का स्वाध्याय करना 
३ एक ब्र। से लेकर वारा ब्रन तक के पालन करना, ४ बारा प्रकार 
के तप में से कोई सा तय अहरण करना, ,४ दान देना, ६ सेठ ऋषम 
दास की घर्म पत्ती का नाम 'प्मावर्त/ था सेठानी के अज्भध से उत्तन 
हुई एक पुत्री थी जिसका नाम 'पद्मश्री' या वह रूप लावण्य आदि गुण 
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इस छोटे सी बात के लिये दवना आग्रह ? इसके लिये आप कोई 
चिन्ता न करे, में आपके कथन को स्वीकार करता हूँ । सेठ के कहने से 
ब्ुबच्ददाम ने भोजन जीम लिया और ऋ पभदास ने अपनी पुत्री की उगाई 
करदी कुछ दिनों के बाद शुभ महू में पद्मश्री का बिंबाह वुध्दसिंद के 
साथ कर दिया अब बहुत कुछ माल ताल लेकर पद्मश्री सासरे आगई । 
पद्मशी के घर आते ही बुध्द दास और बुध्दसिंट ने एक दम जैन 
धर्म का मानना छोड दिया और वह ऐसे होगये कि जाने कभी जेनघर्म 
की शरण मे ही न गये हों । पद्मश्नी को मालूम होगया कि इन्होंने पतितों 
घ्दारक जेनधर्म को छोड दिया दै तो अपने दिल में बडा भारी दुख 
साना अब एक दिन वह अपने पिता के पास गई और सब हाल सुनाया 
सुनकर सेठने दल में बहुत दु ख साना और बोल -पुत्री -म उन कप- 
टियों के कपट को कुछ भी न जान सका धोखे में आकर मेरे से यह 
काम हो गया । तू अपने धारण किये त्रतों का सायक्‌ प्र कार से पालन 
करतीं रहना जन्म तो बार २ भी मिल सकता है किन्तु धर्म का बार २ 
प्रास दोना मह्दा कठिन है तेरे पति ओर छुसरे ने जेन बर्म छोड दिया 
यह उन्होंने अच्छा नही किया नोंच कभी अच्छा काम ही नहींकिया करत 
प्रश्री बोली-पित्ता जी ? आप मेरी तरफ का कोई ख्याल मत 
कर में अपने ग्रहण किये ब्रतों को न छोट्टगीं । पद्मश्री सा. रे आपगई ण्क़ 
दिन का जिंकर है कि बुच्ददास के गुरु “पह्मसिंह” अपने परिवारके साथ 
चुध्द्दास के घर पर खाये और पद्मश्री से बोले-पुत्री ? वस्त्रो में श्वेत 
नर्त के क्ुओं में वसन्‍त ऋष रसों मे लवण (नमक) ओेठ है ऐसे ही सब 
धर्मो में बुब्द भगवान का भर्म ही श्रेष्ठ है उसलिये तू मेरा कह्ा मान और 
बोध हा 4500 पद्मश्री बोली-महात््मच्‌ ससार में जन्म मरण के 
डुब्जों से छुडाने वाला पतित पावन तो ८७क जैनबर्म द्द दे बोध धर्म नही 
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आर दम बिंना पुत्र के हो जायेंगे । 

ये सोच कर सेठ बोला-पुत्र! घेर धारण कर तेदा काम घीरे २ 
बना दूगा क्योंकि धीरे २ पानी डालने से दी पएस्बी मिजा करती है 
(तर हो जाती है) अब बाप और बेटे दोनों वशोधर गुद के 
पास जा कपट से जेनी बन गये। चुद्धदास और बुद्धरमिंह 
को जेनी हुआ देख कर ऋषभदास का चित बड़ा प्रसन्न हुआ और 
वाला-स्यारे बन्चुओ तुम ने बहुत ही अच्छा किया जो मिय्यात्व 
पन को छोड दिया और सत्त्य सनातन जैन धर्म से चित लगा 
लिया धीरे २ बुध्ददास का और ऋषमभदास का आपस में अत्यधिक 
स्‍्नेद दो गया अब वह दोनों आपस में मित्र बन गये किन्तु ऋषभदासत 
उस कपटी के कपट को कुछ भी न समझे सका और एक दिंन अपने 
यहा भोजन जीमने को कद आया नीति शास्त्र में बतलाया है कि- 


छोक-ददाति प्रतिग्रह्मति, गुद्य मार्याति एरच्छ॒ति | 
इक भोजयते चेष, पड विंध प्रीति लचणम्‌ ।। २ । 


भ।०-देना लेना गुप्त बाते कहना और सुनना खाना और खिलाना 
यह मित्रता के लक्षण हैं | बुद्धदास जीमने के लिए आया थाल में भोंजन 
परोसा गया सारा काम हों गया पर बुद्धदरास थात्न पर जीमने के लिये 
नहीं बंठा। ऋषभदास बोला-भाई जीमता क्‍यों नहीं । बुद्धदास बोला 
मेरा आप से एक काम है जब तक आप मेरे कार्य की स्वकति न दोगे 
तब तक में आपके यहा भोजन नही जीमू गा। ऋषम दास बोल-भाई जो 
तू कहेगा मैं वहीं करू गा तू भोजन जीमले | छुष्ददास बोंला-आप अपनी 
पुत्री पप्नश्नी की सगाई मेरे पुत्र बुध्दसिह से कर दो ये दोनो एक धरम के 
मानने वाले हैं| और जोड़ी भी इनकी ठीक है ऋषमभदस बोला-जुन्घु ? 
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अज् बह बारीक टुकड़े को जो पेट मे जा कर फूल गये थे वह घुलवाकर 
दिग्वा ठिये | अब सव महात्मा मु हर भें द्वाथ डाल २ कर उलटी (बमन) 
करने लगे और बडे भारी शर्मिन्द हुवे और युस्स में भरकर बोले-नरे 
पापी बुद्ददास तनेही अयनी पत्र बशुको बहकाकर इतना बढा मारी अवोग्य 
कार्य करवा दिया। गुरुओ के इस महा ग्रममान को देख कर बुद्धदाप्त 
गुस्से मे भर कर पदमसश्री से बोला-अरी पापिनी | तू हम।रे घर योग्य नहीं 
बस इसी समय तू हमारे घर से निकल जा | यद्द कह कर बुद्धदास ने 
बुद्धसिंह क। और पद्मश्री का सव गहना गूठी माल ताल खोस घका दे 
घर से निकाल दिये पदुमश्री का वर छूट गया गहना “जेवर वस्त्राभूषण 
जाता रहा पर सती ने कुछु परवाह न की घर्म पर दृढ रही, कहा भी 
है कि- द ले 
श्लोक-निन्दन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तुवन्तु, लक्ष्मी: समा 
विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ) अंद्वव वा मरण वरतु घ॒ुगा- 
स्तरे वा, न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलंति पद न घीरा) ॥५४॥' 
भा०-धर्यात्माओं का विचार रहता है कि हमारी चाहे कोई बडाई करे या 
बुराई, लच्मी आवे, या चली जावे, जाहे आज ही म यु आनते या कोटी 
बर्षों तक जीऊ़ किन्तु,धर्म को न छोड्टू । प्यारे बन्धुओं ५ वर्मात्माओं पर 
चाहे कितने हो कष्ट आकर पड़ किन्तु वह धर्म से एक चरण भी पीछे 
नही धरते ! शहर से बाहिर निकलते ही पदुमश्री अपने पतीदेब से वाली 
कि नाथ आप और कहीं न चलकर सीते' मेरे पिता के श्र चलिये मेरे 
भाई आपको बहुत' कुछ माल ताल देग वहा आपको किसी बात की 
कमी. न रहेगी । बुद्धसिद बोला-प्रिय परदेश में जाना भीख मागकर सना 
अच्छा है किन्तु निघुनावस्था में सासरे जाना और खारतरे वालों से पैसा 
लेना किसी तरह भी अच्छा नहीं । 
अब पति पत्नी देशनों परदेश जाने के लिये तेथ्यार हो गये शहर 
के थाडी ही दूर पर बन में दे सेठों का पडाव पड़ा हुआ था साथ समझ 
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भाजन जीमकर तों महात्मा लोग खुश हुये टी ये किन्त उस्त रायत को पी 
कर तो और भी अधिंक प्रसन्न चित हुए किन्तु उनको यह मालूम न हो 
सका कि इस रायते में तुम्दारी ही जुतिया पड़ी हैं। जीम मूठ कर सब 
खड़े हो गये कुरला किया फल दिया और हाथ जोड़ कर पद्म>) बोली 
भमवन्‌ ग्रातःकाल ही में आपके डेरे में आकर आपके पास बोब वर्म 
कार करू गी, सबने कहां बहुत ठीक हे। बोध धघम ओर बाँध 
गुर ही ससार सागर से पार उतारने वाले हैं ओर सब॒ पाखशड ह हमारा 
धरम ही सच्चा है। यह >कह कर जब वह चलके जूतों के पास आये ता 
क्या देखते हैं कि हर एक जोड़ी का [बाय पणग का] जुत्तानहीं है उसी 
समय उन्हों ने नोकर चाकरों को बुल्ञा कर कहा बड़े आश्चर्य की ब्रात दे 
कि ऐसी खुलौ जगह से हमारे जुत्ते जाते रहे, बतलाओ हमारे जूत कौन 
ले गमा | सबने उत्तर दिया कि हम तों आपके जीमने के तमाशे में लीन 
थे, हमें मालूम नहीं कि आप के जुत्ते कौन ले गया । कोरा सा उत्तर 
मिलने पर महात्मालोगे। ने कोलाहल करना शुद्व किया, उनके बालाहल 
को सुनकर पद्मश्री आकर बोली- गुर देव आप तों तीनों कारः की ब।त 
को जानने वाले होतो क्यों नही आप अपने ज्ञान द्वारा देख लेते कि 
हमारे जुत्ते कौन ले गया। महात्मा बाले-अरी भाली बाई ? हम ऐसे 
रानी नहीं हैं जो जुत्तों की बात को बता “सके | पद्मन्री बोली-गुर जी 
फिर आप त्रिकालश ही कंसे हुये | आप तो कहते हैं कि हम त्रिकालश 
है- भला जिसको छोटी २ बातों का भी ज्ञान न हे। वह सर्वज्ञ 'हेने का 
दावा कस कर सकता है और आपने बिना श्ञान के ही यह केसे कह 
दिया था कि सेठ ऋषमभ दास और -सेठनी पद्मावती मर कर जज्जल में 
हिरन हिरनी हो रहे हैं | हा यह बात तो मैं बतला सकदी हू कि आप के 
जो चुत हैं वह आप लोगों के उदर- (पेट) में हैं । महात्मा बोले कि क्या 
जुत्त इमारे पेट में हैं ? पदूमभी बोली जी हा जुत्ते आपके पेट में ही ् 
यदि विश्वास न हो तो मैं अभी दिखला देती रद 
बम को गत जिले आज यह कह एक महात्मा को 
णी खिला दो गोली खाते ही महात्मा को बमन हो गया 


| 
॥ 
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बेंठ जाता हैं शब्दोचारण ठीक नहीं दा सकता है, ये राज्ि में सेजन 
जीमने वाले को कष्ट उठाने पड़ते हैँ इस लिये चतुर पुरुषों के लिये 
चतलाया है कि वह रात्रि में साजन न जीमें | रात्रि भे भेजन न जीमने 
से जीवात्मा को किस फलकी प्राप्ती होती है- पे 
श्लोक-ये रात्रो सर्वेदाःहारं, वर्जयन्ति सु मेघसः | 
तेषां पक्चोपवासस्थ, फल मासेन ज़ाग्ते ॥८॥ 
भा०-जो चतुर धर्मान्मा पुरुष एक महिंना तक रात्रि को भोजन 
न जीमें तो सम्रकों कि उसके पंदरा दिन तपस्था सें ही ब्यतीत हुये, ज़ो 
सारी उमर रात्रि को भोजन न जीमें उसकी आधी झायु तप में ही बीतती 
है। पद्मश्री ने बुध्दसेंह को बहुत कुछ समझाया किन्तु होणी तो , उ्तके 
सिर पर गरज ही रही थी फिर भला वह प्रद्मश्री की बात को क्यों 
मानने लगा - । द 
दोहा-होश हार हृदय बसे, बिस्तर जाग सब बुध 
जो 'होणी सो होत हे वैसी उपजे चुध॥ ६:॥ 
बुध्दसिट ने बह उनका बचा खुचा अन्न रात्रि | में ही स्लो लिया 
और खाते ही वेहोश (अत्रेत) होकर गिर पडा अपने प्रति की यह दशा 
(द्वालत) देखकर प्रदूमश्री बड़ी व्याकुल हुई और,'रो। रो कर बडी 
मुश्किल से रात्रि व्यतत की प्रातः काल हुआ शहर वालों ने पद्मर्थी 
रुदन करती और डुष्दर्सिइ को मरा देख कर भागे हुये बुध्ददाद' के पोस 
आये और कहा सेठ जी तेरा पुत्र बन में मराभड़ा है।। यह छुनकर बुध्द 
दास से न रद्या गया और वह दौडा हुआ बन में पहुँचा 


* हुंचा, उसके साथ' पे 
नभर के नर नारी राज्य कम चारी (सिपाही आदि] भी बन में पहुँचे । 
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कर यह सेठों के डेरे मे जाफर ठहर गये। दोनों सेठ पद्मश्री के महा 
दिव्य रूप को देख कर मोद्वित हो गये ) उन दोनों ने श्रलग २ अपने र 
दिलमें विचार किया कि यह एकके ही जा सऊती है देनों के नहीं। एक 
सेठ ने विचार किया कि इस को भेजन में विष (जहर) मिलाऊर दिखा 
दूं" बस यह मर जायगा, दूसरे ने भी यही विचार किया अब दोनों नेठों 
ने प्रथक २ [अलग] मेजन बनवा जहर मिलाऊर धर लिया वह डानो 
अपनी २ चतुराई में रहे आपस में उसका भेजन उसने जीम लिया और 
उसका उसने | भाजन जीम २ कर वह लेट गये सोने की देर थी कि एक 
दम से जहर चढ़ गया और वे वेह्देश द्वा गये | उन दोनों के बच खुचे 
अन्न को बुद्धसिंह खाने को तेयार हुआ ते पद्मश्री वाली स्वामीनाथ 
अनजाने से प्रेम करना उनके भेजन को जीमना ठीक नहीं हे।ता और 
दूसरे अब रात्रि भी हा चली है इस लिये आप मेरा कद्या मानो और 
रात्रि को भाजन मत खाझो धर्म शास्त्र मं लिख। है कि- -- 


श्लोम-मेघों पिपीलिका इन्ति, यूका कुर्पोज़ लोदरम |: 
कुरुते मक्षिका वान्तिं, कुष्ट रोग च कोलिकः ॥६॥ 

कटक दारु खंडंच, स्वर भंगाव जायते । 
इत्यादयों दृष्ट दोषाः सर्वेषां निशि भेजने ०७॥) 
भा०-रात्रि के समय जो भाजन खाया जाता है उस समय अरे में कुछ 
भी न दिखने के कारण निम्न चीजें भेजन में पड जावे और वह' खाने 
में आ जावे तो निम्न प्र कार कष्ट दायक दे। जाती हैं। भोजन में कीडी 
खाई जावे तो शरीर में खून उमर आता हे जिस से सारे शरीर में खुजली 
द्दा जाती हे पित्त निकल जाती हे बुद्धि मन्द हेत जाती है, जू' खाई जाने 
से जलादर रोग पेंदा हे जाता हे मकड़ी खाते में आजावे ते कृष्ट [कोढ] 


पु हा 
प्‌दा द्दा जाता है, मक्‍्खी खाई जावे ते। उल्टी [मन] द्वे जाता है, , 
जन में काटा निस बाल खाया जावे तो स्वर भज्ञ हे जाता है, गला 


( १६७ ) 


स्वर से बाली-यदिं मरे को जैन धर्म की पक्की श्रद्धा है और मे पतिप्नता 
रुती हू और रात्रि भोजन का मेरे को त्याग है तो मेगा पति देव और 
यह दोनों सेठ अभी जीवित हो उठ । शील सहायक देवताओं का आसन 
काम्प उठा और वह उसी समय भागे आये और उन्हेंने उसी समय उन 
तीनों को जीवित कर दिंये । पद्मश्री के सत्य शोील के प्रभाव से तीनों 
बैठे हो गये इस अपूर्व चत्मकार को देखकर नगर वासियों ने जयर कार 
किया । धात्री बाइन राजा सती के परों में पडा सेठ सेठानी और घुद्द- 
सिंह भी जब २ फार करने लगे | देवताओं ने जब २ कार ऊ्िया पन्न 
दिव्य प्रकट किये धन्य सती मोटी सती ऐसे शब्द कह देव दुद भी 
बजाई | दोनों पापी सेठो ने सबके सामने अपना २ पाप प्रकाशित फ़िया 
ओर उन्होंने भी सती के चरण पूजे | यह देखकर राजा य्रोला समार मे 

धन धरती और स्त्री के मोह में फसकर ससारी लोग दु यर उठाते हैं यद 
जीव जब से माता की कुक्ती में आकर जन्म लेता है और मरता है तब 

तक दुख में जीवन बीवाता है फिर भी यह पापी जीव नहीं चेतमे । 


श्लोक-दुःखं स्त्री कुक्षि मध्ये प्रथम मिह भव गर्भ बासे 
नराणां, बालत्ये चापि दुःखंमल लुलित तन स्व्रीपय; 
पान मिश्रमू । तारुण्य चापि दुःखं भवति बिरहज॑ वृद्ध 
भावोश्प्यसार, संसारे रे मनुष्य) 


वेद्त यदि सुर्खे स्वल्प-- 
मप्यस्ति किंचित ॥ १० || 


भा०-जीव माता की कुक्षी में आकर माता के रद्र और हे । 
के शुक्र का आहार करता है नो #हिना तक बरी 3 
गर्म के महा थोर 
र दुःख 


५ 
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दोनों सेठों और बुद्धसिंह को मरा देख कर बुद्धदात योला-शरी डाकन्‌ 
तेने मेरे पुत्र को और इन दोनों सेठो को खालया भेरे को मालूम नहीं 
था कि तू ऐसी पिशाचिनी निकलेगी कि मेरे पुत्र को भी खा जायगी तो 
मैं अपने पुत्र को तेरे साथ क्यों भेजता मेरे पुत्र के प्रेम का तेने यह फल 
दिया यह कह सेठ सेठानी और कुद्धम्व परिवार सब रोने धोने लगे। 
राज्य पुरुषों ने पद्मश्री को चारों तरफ़ से पेरली-जेसे की मांपन को 
मारने वाले हाथ में लाड्ठी लेकर सापन को चारो तरफ से मेर-लेते हैं। 
राजा को मालूम हुआ तो वह भी मत्री को साथ लेकर शहर ऊ्े बाहर 
आया और शद्दर के समस्त नर नारी मी आये और पद्मश्री कीं वार २ 
निन्‍द कपने लगे | बोंध गुर पद्मसिंह भी अपना सथ लेकर वही आ 
गया और वह भी पद्मश्री की बुराई करने लंगा। 
बुद्धदास को जब होश आया तो वह पद्मश्री से बोला-अरी 
पापनी बेठी २ क्‍या देखती है अब इसको जीवित क्यों नटी करती । 
यह कह पुत्र को उठा उसकी गोद में में गेर दिया ओर क॒द्दा क्या तों 
अब इसकों जीवित करदे नहीं तो जिंस चित्ता में इसको रुवा जावेगा 
उस में ही तेरे को भी रखकर भस्म कर देवेंगे यानी तेरे को भी इसके 
साथ पर लोक यात्रा करनी पड़ेगी । जो जेन धर्म के प्रेमी ये उन्होंने 
सेठ का कथन सुनकर बहुत दुःख माना । पद्मश्री ने अपने दिल में 
विंचारा कि-यह मेरे कौन से जन्म के पाप उदय हो आये जिसके कारण 
मेरे इतना बड़ा कलंक लगा कलंक लगने का और मरने का तो मेरे को 
डर नहीं हैं किन्त॒ लोग बाग कहने लग जावेगे कि जो धमौत्मा होते हैं वह 
ऐसे हो हो हँधर्म की दीलना होगी इसलिये मेरे को चाहिये मैं अपने इस कलक 


को मेट्ट' यह सोच कर हाथ जोड़पच प्रमेष्ठी महा मंत्रका व्यान कर उच्च 


[ रद६६ |] 


सबवे या-पावक कुझल बून्द निवारन, सूरज ताप को छत्र 

कियो है । व्याधी कु बेच तुरज्को चाबुक, चौपग बृषसकी 

दण्ड दिपो है | हस्ति मद्ठा मद कु कियो अंकुश, भूत 

. पिशाच कु' मंत्र कियो है। ओपध है सब को सुखकर, 
स्वभाव को ओषध नाहिं कियो है ॥११॥ 

अहंदास “'कनकलता'से वेत्लि-भद्रे तुम मी अपने सम्यकत्व रत्नमें दृढ दाने 

वाली बात कहो ।|क तुमको दृढ स यक्‍त्व रतन की केसे मर प्ती हुई, कनक 


लता ब्ोली-यतिदेव जी सुनिये- 
| #9 कनकलता का कथा कहना & 


सालव देशमभ एक उज्जयिनी नाम की नगरी है, उस नगरी में 
दी मेया जन्म हुआ था। उस नगरी में “सिंह के समान महा प्र क्रमी 
न्याय शील दयाल्लु धर्म प्रायणा आदि अनेक गुणों युक्त 'नरपाल”' नाम 
का राजा था, उसकी रानी का नाम “सदनबेगा' था राजा के मत्री का 
“ “नाम “चन्द्र म्रमो था मत्री की घर वाली का नाम 'सोंमादेवी' था उस ही 
नगरी में 'समुद्रदत्त” नाम का नगर सेठ था उसको स्त्री का नाम 'सागर 
दत्ता था-सेठानीके उदरसे एक़ पुत्र और एक पुत्रीका जन्म हुआ । पुत्र 
का नाम 'उम्रयकु बार! और पुत्री का नाम 'जिनठत्ता' रखा बडी होंने पर 
जिंनदता का विवाह कौसम्बी के जिनदत सेठ से हो गया, ' उसके सत्य 
शील की भाहमा दूर २ तक फेल गई | उमयऊ मार कुलाचार को छाट 
कर सातों व्यसनो के सेवने मे लग गया । माता पिता ने एकान्त मे बंठा 
कर उसको बहुत कुछ समकाया बुकाया किन्तु उसने उनऊी एक़ न मानी 
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भोगता है, जन्म समय तों और भी मद्दा धोर दुःख पाता हैं बलावस्था 
में मल मुन्र में लिपटा पड़ा रहता है, माता के दूध को पीफर बालालखया १ 
बीताई युवास्‍्वथा में माता पता स्त्री पुत्रादि का वियोग देखा बुढ़ापे को 
अवस्थ में इन्द्रयों की शक्ति हीन होने से दुःख पाता है, इस नाशमान 
ससार में धर्म के बिना कोई सुखिया नही इसलिये अब तो मेरे को नी 
धर्मका शरण लेनी ही उचित है। मैंने जो कुछ धर्मों सार देखा हे वो 
एक जैनधर्म में ही देखा दे इस लिये इस पतित पावन जैनधम को स्वी- 
कार करना चाहिये | यह विचार कर राजा अपने पुत्र नयविक्रम को राज्य 
दूं मन्नी और बहुत से शहर वालो के साथ सत गुरु “ श्री यशोधरजी ” 
के पास जाके दीक्षा धारण करली पद्मश्री और राजा की रानी पद्मावती 
देवी तथा शहर की बहुत सी स्त्रियों “सरस्चती ” गुरनी के पास जाकर 
जैन साध्वी की दीक्षा धारण की बुष्द्दास और बुध्दसिह ने और उसके 
परिवार ने श्रावक के ब्रत धारण किये धर्म का बडा ऊद्योत हुआ चारों 
तरफ जैन धर्म की माहेमा फेलती चज्नी गई। 


पदूमलता सेठ अ्हदास से बोली-नाथ ये धर्म का चमत्कार मैंने 
अपनी आखों से प्रत्यक्ष देखा है इस लिये मेरे को दृढ सम्यक्त्व रच्न की 
प्राप्ती हुई यह सुनकर सेठ बोला-भामिनी जो तुमने नेत्रों से देखा में 
उसका श्रद्धान करता हूँ उसे चाहता हैँ और उ्भसपर प्रेम करता हूं। 
अन्य स्त्रियों ने भी ऐसे दी कद्दा किन्तु छोटी री कुन्दलता बोली-बहन 
क्यों कूठ मूठ की बात बनाकर इन को बहकाने लग रही है झूठी बातों 
में क्या धरा हैः राजा भत्रि मनमे कहने लगे देखे। यह कैसी दुष्ट है 
जा पद्मलता की आल देखी बाता को-भी कूठी बतलां रही है | इस को 
गये पर चढवाकर शहर से निकलवा दू गा। चार सोचने लगा कि दुष्ट 
दूसरों की अच्छी बात को भी नहीं माना करते | संसारमें सब की औषधी 


है किन्तु मूल के स्वभाव को पलटने की तो कहीं और ० 
भी औषयी नहीं हैं। और किसी के पास 


|. 29%: | 


झोर माथ मे यह भी कहा कि णदि अब इसको घर मेंसे न निंकालेगे ते। 
राजा की आना भड़ दोगी और शहर के लोगों से विरोध दो जावेगा, 
बहन्तों से विरोध का होना अच्छा नही हुआ करता इसने चारी करके 
शहर के लेगों को वहत तज्भ कर रखा है। माता कहने लगी कि में कसी 
निरमागनी हैँ जे| मेरी कुक्ती में ऐसे कुपात्र पुत्र उत्प्रत्ञ हुआ ऐस पुत्र के 
, वो मैं बिना पुत्र के ही रहना अच्छा सममती हू। कुपात्र से कुल के 
लाछुन लगता है कुपुत्न से कुलाद्वार की आशा करना व्यर्थ है। इतनों 
की तो आशा ही नहीं करनी चाहिये ! 
स्बेया-ओछे की ग्रीव, कपूत की आशा । परी में बास पर 
हत्थ 5,प र, वेश्या के साथ रमें सार पाशा। दुष्ट पड़ोसी 
चले ठग संगव, मूर्ख मित्र अज्ञान से हॉसा। दाता ना- 
रण एम कह्दे भाई, एति ही वात से होत विनाता ॥१॥ 
सेठानी को सम्मति से सेठ ने उमयकु वार को बरक्का देकर घर 
से निकाज्न दिया | अब वह घर से निकाले जानेपर अपनी 4हन जिनदत्ता 
के यहा जाने के लिये तेव्यार हो गया | शहर से चलते ही उसकों 
कोमम्वी को जाने वाला साथ मल गया और वह उनके साथ कोसस्वी 
पहुँच गया | इसके वहा पहुँचने से पहले ही घर से निकाले जाने की 
खबर बहन को लग चुकी थी-कहा मी है कि नेफी नो कोम और बद 
सौ कोम' बुराई वाली बातों क फेलते क्‍या देर लगती है | उत्त म विद्या, 
नई बात, बदनामी, किंस्तूरी को छुगन्ध ये सब बाते पानी में डाली हई 
तेल की बून्द की तरह सब जगह फेल जाती है | सामने धर पर न 
हुये माई को देखकर बहन वे।ली-ऐसे कुल कल किंत भाई की मेरे को 
अववेश्यकता नहा यह कह पका दिलाकर घर से निकलवा दिया । 


जिनदता के यहा से निकाले जाने पर वह जज्ञल की तरफ चल दिया 


| 


5 
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जुवा खेलना, मास खाना, शराब पीना, वेश्या के जाना, चोर करना, 
शिकार खेलना, पर स्त्रियों से रमन करना, यह उसका प्रति दिन की 
काम हो गया किन्तु चोरी करने भ तो बढ श्रति निपुण हे। गया। एक 
दिन चोरी करते हुए को पहरेदार [सिहाहियो] ने पकड लिया ओर सेठ 
के पास लाये | दयाकर सेठ ने पुत्र को छुड वा दिया ऐसे चोरी करते 
सैकड़ों बार सिंपाहियो ने उमयक्ृम/र को सेठ के कहने से छोड़ा थानेदार 
आर सिपाही सोचने लगे कि- देखे। जिनदत्ता ओर उम दे,नों एक ही 
उदर से पैदा हुये बहन भाई हैं। जिनदत्ता ते कितनी स ॥ साध्वी हे 
आर यह किंतना दुष्ट है। थानेदार और सिंपाहयों ते उसको बार बार 
मनाह किया किन्तु वह न माना और चेरी करता ही रहा | एक दिन 
थानेदार ने उसको बड़ी चोरी करते हुए पकड़ लिया और राजा के पास 
ले गया और कहा-श्रीमहाराज ! यह नगर सेट समुद्रदत्त का नालायक 
लड़का हे, यह हजारों बार चारी कर चुका है सनह करने पर भी नहीं 
मानता यह बड़ा पक्का चार है | अब यह आपके सामने है जेंसा उचित 
समर वेसा कर । 

राजा ने कहा-इस में सेठ का एक भी गुण नहीं, है तब क्यो न 

इस को धक्का देकर नगरी से निंकलवा दू । सिपाहियों के हाथ सेठ को 
बुलाया और कहा-सेठ जी ! आपने इस दुष्ट को धर में क्यों रख रक्‍्खा 
है? आप क्यों नहीं इसको धर में से निक ल देते, यदि अब आप इस 
को घर से न निंकालोगे ते आप की इजत में बद्दा लग जावेगा । दुष्ट 


ध्क्ष आए हल 

के लाल से सजन भी कलककिंत द्वे। जाते हैं, इस ज्िये आप खूब सोच 
विचार ले। और इस दुष्ट के शीघ्र ही घर से निकाल दे। । अब सेठ उमय 
'! साथ ले कर वर आया और सेठानी से राजा का हुक्म कह सुनाया 


( श्छरे ) हू] 


9००७१ 


श्रुतसागर शुरु ने ध्यान खेलकर उमय से कहा-भद्र देख तू 
व्यसनों “में पड़ा ता' तेरे को तेरे माता पिता ने घर से निकाल दिया और 
बहन ने भी तेरे के आश्रय नहीं दिया अब तो तू इन कुष्यसनों को छोड 
ओर सुखी बन | 
सप्त व्यसन-निषेध 

जुबा श्लोक-न अियस्तत्र तिष्ठन्ति, चुत यत्र प्रवतेते | न 
वृक्ष जातस्वत्र, विद्वन्ते यत्र पावकः ॥३॥ 
भा०-जुबा खेलने वाले के पाप्त न तों लक्ष्मी ही रटती है और न ससार 
से उसकी बड़ाई ही होती है जहा अग्नि होगी मला वहा बृच्च फल फूल 
धरास आदि केसे रद्द सकता है | 

सवैया जुबे रमें नरजेह धमंतणों आणो छेह, हाट ओरशाल गहन 
दंचे मेलरे | लोग- मुख देवे घल, नारी दुःख घेरे पूर, घर 
हूं थी करे दूर, फिरेछे इकलोरे | गहना तलग ताय, भाल 
राड़ करे ताय, मरे विष फांसी खाय, बचे दुःख बेलरे। 
सु पड़ सुजान श्याम, मन में विचार आन, बार २ समकाऊ 
तोय, जुबा मत खेलरे ॥॥७॥ 


श्लोक-नास्ति यूत सम॑ पाप, नास्वि चूत समो रिपु। | 
पॉडचा: प्रोढ पुण्याश्च, त्राप्ताः दु:खं तु बूत:॥५॥ 


भा०>जुबा खेलने के समान कोई पाप नहीं और न जुबे के समान ईस 
जीव का कोई शत्रु है| पाडवों जेसे भाग्य शालियों को भी इस पापी छुवे 


( १७२ ) 


_ और विचारने लगा कि-मेरे दुशचरण की बुराई तो मेरे आने से पहिंले 
: ही यहा पहुँच गई हैँ कह्दा भी है किं-भागय दीन की भी चला जावे 
उसको कहीं भी सुःख नहीं मिलता और हु ख तो उसके लिये आगे है 
आगे तेयार खड़ा रहता है। एक मल्लाद ने एक मछली को पकड़ा वो 
वह बड़े जोर से उछल कर उसके हाथ से निकल गई और विछे हुये 
जाले में जा गिरी वहा से भी ज्यो त्यो करके निकली तो आगे बुगला 
बैठा था उसने उसको अपने पेट मे धरली । जब भाग्य ही साथ देनों 
छोड दे तो फिर सुख कहा | में बदन के घर आया तो वहन ने भ मेरे 
को निकाल दिया अब कद्दा जाऊ और क्या करू माता बिता और बहन 
के धर से निकाले जाने पर उमय को अकल ठिकाने आई चोरी चपारी 
करना सब भूल गया और उदास हो इधर उधर फिंरने लगा | जद़बल मे 
'व्यानस्थ बेठे हुए. श्रुतसागर' गैर को हाथ जोड़ नमस्कार कर सामने 
बठ गया ) वह गुरु बड़े त्यागी और बेरागी थे ज्ञान ध्यान में लीन ये 
वह ऐसे नहीं थे कि सयम ले लिया और उसका कुछ भी पालन नहीं 
कया, गहस्थियों के बाल बेल्चे खिल्ााना डागर ढोर बकरी श्रादि चराना 
परात में ज्ञाना और वहा लोगों की भली बुरी गाली सहना जज्भल में हल 


चलाना श्रौर वादा का बाबा कहाना । ऐसे बाबा जी (योगी) बनने से 
कुछ.भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता । 


५ े €( _ ऊ>ु 

सर्वेधा--जोग लियो जग देखन को, अब जोग की रीत 
सके नहीं पाली। किसी के रि त्रोकरा छो 

के नई ली किसी के खिलाबे छोकरा छोकरो, 
कई के चरावत ढोररु छाली। जान बारत्त में संग जावे 


भआात सगे न में खात है गाली । कहे गुरु ज्ञानो सुनो 


भाई साथो, वह बचाया क| बाबा बने ़ो 
भर 
हाल ॥२॥ ह ३०05 


(६ १७३४ ) 


श्लाक-मॉसाशिनो नास्तिदयाज्सुसाजों, दया दिना नास्ति 
: जनस्य पुणयम्‌ । पुणये बिना याति दुरन्‍्त दुःख, संसार 
कातार मलभ्य पारम ॥|१०)। 
आ०-झास खाने वाले को दया नहीं होती, दया के बिना पुएय नहीं होता 
ओर न पुण्य के बिना ससार के दुखों का अन्त ही आता है बिना दुख 
[कर्म ] मिंटे स्त्रग और मोक्ष की प्राप्ती मी नही हीती जो दूसरे का मात्त 
स्वाकर अपना मास»बढाना चाहता है उससे अधिक और नीच कौन हो 
सकता है यह एक बड़ी विंचारनीय बात है | 
३५ है जे >> ८5 + चिप 
श्लौक-पच्यते पावर्क पापेः, प ल्दंते तिलबत खले। । दह्मते 
दहने रोद , नरके घोर बेदने ॥११॥ ह 
भा०-मास खाने वाले जो पापी नरक में जाकर पड़ते हैं उनको यमराज 
कोल्ड में डालकर तिल सरसों की तरह पीलत हैं ओर अग्नि भे डाल 
कर पकाने हैं सजन मनुष्यों का कतंव्य है कि वह दोंनों लोकों को ब्रिंगाड 
ने वाला जो माँस हे उसका खाना छोड़ दे | 
, सलोक-मद्र'हि सवथानिंध', त्या य॑ वे बुद्धि शालिभिः | 
मद्य दषेण ये येहि, ग्राप्ताः दुःखं नरा झुवि ॥ १ २॥ 
भा०-बुद्धिमान चतुर मनुष्य का कतंव्य है कि मद्य [शराब] न पीवे जो 
मन्प ने है वह दु'खी होते हैं. ॥॒ 
रलोक-अयुक्त बहु भाष॑ते ।'यत्र कृत्रापि शेस्ते। नग्ना 
विक्षिप्य गात्राणि, वालका इच मद् पा ?३॥| 


भा०-मद्य पीने वाले बक़वाद बहुत करने लग जाने हैं गली बाजार 
कुरडी गेन्दा नालो आदि हैं जहा तहा गिर पड़ते हैं औरतों जाते हैं, जैसे 


[ १७७ ) 


विनाशन च युगजात॑ च्षणात्सवंथा-तन्प॒ल॑ मद्रिनु दोप 
जननी सर्व॑स्द संह(रिणी ॥१६॥ 
भा०-भारतवर्ष में सब कुलों में श्रेष्ठ यादव कुल जिंस में छुपन [५६] 
क्रोड़ यादव, पृथ्वी का भूषण रूप देवताओं की बनाई हुई साक्षात्‌ इन्द्र 
पुरी के समान द्वारका नगरी [यादव कुल और द्वारकानगरी] येदोनों मद्य 
पीने वाले के कारण से एक दम नष्ट हुये। मद्य सर्व दोषों की खान 
ओर कुल विध्वस करने बाली दे जो मद्य पीबंगे वह मर के नरक में 
जावेंगे मोक्ष और स्वर्ग के सुख चाहने वाले। को चाह्यि कि मद्य पीना 
छोड़ दे । 
वेश्या- लोक-तपोत्रतं यशोविद्या-कुलीनलंदमो वयः । 
छिथन्ते बेज्या सचः कुठारेण लता यथा ।१७। 
भा०-जेसे कुदाडे के मारते ही वृक्ष की <हनी [डाल] बेल आदि क० 
जाती है ठीक इस ही प्रकार वश्या भी तपतब्रतः यश विद्या कुल दमन 
व्यय [आयु] को शीघातीशीम नष्ट कर देती हैं | वेश्या कामी पुरुष के तन 
घन योव्रन को कामारिन में डाल कर भस्म कर देती है। 
जेननी जनको श्राता-तनय तनयास्वसा | न संति- 
बन्नभास्तस्थ-गणशिका यस्थ बन्नमा! ।१८। 
भा०-जिस कामी [_व्यूमचारी] को वेश्या प्यारी है उसको माता विंता 
भाई बन्धु यार असनाब पुत्र पुत्री बहन आदि सब बुरे लगत हैं 
कामी पुरुष थर वालों से दुश्मनाई रखता और वेश्या से ग्रेम जोड़ता दै 
वेश्या की भावना हर समय बुरी रहती है, दया का तो बह नाम भी 
नही जानती । सर 
वेस्या सब धनापहरा सुख हरा धर्मस्थ विध्वसिनों 
ज्ञात्ैन चतुरेबिंवेक सहिते स्याज्यातु जेस्या सदा । सर्चज्ञेन 


[ १७६ ] - 


सबैण-अहेड़ा करी अशैव, हणत ई स्वृज्ञजीव, नारफी 
की देव नोव, तुच्छ सुख देते । जाडा पाप करी ज्ञोर, 
जाय पढ़े अंध घोर, करे अति हेला सोर, दयाहीण तेथर 
हाथे हथियार काल, यप्रदृत आवेलार, लोचन करी लाल 
आर बहु देतरे। होय जाये आक वाक झहेड़े का फल 
हे छ 
चाख, मान २ भेरा वाक्य, चेत भाई चेतरे ॥ २९ ॥ 
जेरिणो४पि हि मुच्यन्ते-प्राणान्ते तृण मक्षणात्‌ । 
वृणाहारा सर्देगेते-हन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥२३॥ 
भ्ा०-प्राणों का ग्राहक बना हुआ दुश्मन तलवार लेकर मांग्ने 
के लिये आ रद्दा है उसके सामने अपराधी मुख मे तृण लेके खपहा दो 
जाबे तो वह उसको जीवित अभवदान देकर चलता बनता है और झृग 
शुशा आदि पशु जीय तों हर समय मुख म घास ( नृण )रखत हैं किरभी 
मालूम नहींकि पापास्मा ऐसे मद्र जीबोंको भी केमे मार देते हैं। जो निरा- 
पराधी जीवों को मारते हैं वह घोगती घोर नस्क में जा कर पडते हैं बद्धा 
उनको क्षण मात्र भी सुख नहीं मिलता । मोक्ष चाइने वालों को उचित 
है, कि शिकार का खेलना छोडद । 
- चारी-प्रच्छनवा प्रकाशंबों-निशाया मथवा दिनम्‌ | स्पात््‌ 
पर द्रव्यं हरण-स्तेयं तत्यकोर्तितम्त ।२४॥ 
भा०- गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप से दिन में वा रात्रि मे जो 
दूसरे के द्रव्य (घनमाले) को इस्ण करते हैं वह चोर कहते है | 
मणिस्ुक्का प्रवालानि-हस्वालोसेन मानवः। विधिधा- 
लि च रतानि-यमहररेषु जायते ॥२५॥ 


भा०-चोर लोभ के बस हों नाना प्रकार के मणि मारणिक मोती 
लाल प्रवाल स्त्री पशु आदि की चोरी कर अन्तमें नग्क सें जाय यम्तराज 


ँ 
ह; 


[ ?०्प ] 

ही तक ७ और | कक धर्म ९, 
निवेवेत बुधनुतं जेने दथा मंयुत्तम-यों घम' कुरुते कला 
गुण निधिः सोझ्ती। अन्‍्धचो तृखाम्र्‌ ॥१६॥ 

भा०-वेश्या धन वान्य झादि तथ। सर्व सुख के हरनेवाली और 
वर्म कम को विव्वस करने वाल्ली है| सर्वज्ञ देव के बचन जिन को 
प्यारे हैं और जो दयावान चत॒ः पृमष होते है वह वेश्या को ऐसे छोड 
देने हैं जेसे मनुष्य मशाण भूमि मे पड़े हुए घडें को | जिन्होंने वेश्या से 
दिल हटाया है वही सकल गुणों की खान महा पुरुष बन्दनीय होते दें 
मोक्ष के इच्छुकों को चाहिय चेश्पा से श्रेम को हठाल । 


सवेया--वेश्या है धवार नार, सज सालहसिंगार, पर घर 
मांडे प्यार पेसा तणी यार २ । काभी अन्यनर जेह,तिनसु 
लम्पट होय, नर्भव देवे खोब, मूर्ख गा" रे । लोक में 
अपयश थाय, मर्र ने दुगव जाय, ताताथंम करता, 
चपेट छेतिवार रे । उड्ल आकाशजाये त्रिशूल में पिरोबेत 
मान मान मेरी बात, वजो वेश्या नाररे || २० ॥ 

जब तक पाम में पता रहेगा, मिट्टी वात बनायेगी। 

कंगालों की अल्प समय में, जुत्ते मार भगादेगी | 
शिकार छोक--वसमन्वर एयपु चरनि दर्वा। पीबन्ति 


वावान्व परिग्रद्माणि नगणो, तथपि वध्या हरिणां, को लोक 
माराबायतु समथ ॥ २? ॥ 


( श्थूश ) 


से जाके नरक में उत्तन्न होता है और वहा यमोंद्वारा नाना प्रकार 
के दन्‍ग्व भोगता है। किसी कारण से वह पापात्त्मा मनुष्य जन्म को भी 
प्रातत करलेता है तो दुस्‍्मागी [माग्यह्दीन] होता है नोकर दास बनता है 
महा <रिद्री होता है इस लिये धर्माव्मा मोज्ञामिलाषियों को चाहिये कि 
चोरी करना छोड़ द॑ किंसी की बिना दी हुईं वस्तु न ले। 
परस्त्री न्‍्वाग श्लोक-पर स्त्री ही पर त्याज्या, परलोक विनाशिनी | 
द्रव्य हानि करीक्षेया, कीरति देस विनाशिका ॥३०॥ 
भा०-पयर स्त्री धन और देह का नाश करने वाली हे बीति को नष्ट करने 
वाली है दोनों लोकों को बिगाड़ ने वाली है इस खिये प्यारे बन्छुओ पर 
स्‍त्री से बचो और अपने सत्य शौल में दृढ रहो 
श्लोक-प,रपूर्णेंडपिं तटाके, काक: कुम्मोदक पीवति । 
अनुऊुलेडपिं कलत्नें, नीच: परदार लम्पटो भवति ॥२३१॥ 
भा०-पर स्त्री लम्पट महा नीच पुरुष अपनी ध्म पत्नी को छोड कर 
पराई स्त्रियों के पीछे इडखाये कुत्तें की तरह फिरते ही रहते हैं, जसे 
काग मानसरोवर को छोड कर धडे के पानी में दी जाके चू चडबोता है। 
श्लोक-बासरेण क्षुघा नास्ति, निंद्रा नास्ति च शरवरी | 
स कामस्य हि पुरुषस्थ, हृदय वसति कामिनी ॥३२॥ 
भा० पर स्त्री क्ृम्पट कामी पुरुषों को न दिन में भूख लगती है और 
_ नरात्रि को नीन्द ही आती है। हर समय उनका चित बिकल बना 
रहता है । 
सवैया-पर नारी सद्धभ जाय, शका नहीं आने काय, असिद्ध होबे लोक 
में राजा दण्उ देवे रे | सुत तणी सुने बात, लाजे घणा माय तात, दुःख 
. घरे दिन शत, होवे भण्ड थड रे | सदा रहे मुरकाय, मरीने कु गत जाय 
जम दोला फेरे आय, करें खड खड रे | मुख करे हाय हाय, फारी लागे 
नहीं काय, विषय दुख दाय, विषय दूर छुड रे ॥३२३॥ 
दोह्ा-कूप पड मरना भला, पिना भला विष पान | 
अनेक ठुःख की आपदा, नहीं व्यमिचार समान ॥३४॥ 


[ १८० | 
के पाहने बनते हैं और वहा घोर बेदना को भोगते हैं । 
शीफ-कावराणां यथा पैय॑ , वन्ध्यारना संवति यथा । 
न विश्वा स्तथा लोके, नृणामदत्त हारेणाम ॥२३१॥ 
भा०-इसपोफ (कमजोर [दल वाले) को बैय्य नहीं होता, व्स्या स्त्री के 
सन्तान नहीं होती टीक इस ही प्रकार चोरी करने वाले का कोई विश्वात 
नहीं करता है, जहा भी कटी जावे चोर वहीं पक्के खाताहै और निंयदर 
का पात्र बनता है। 
कोक- घनदानि राजदर्ड, कीतिं नाशं तथेव च । 
चौर्य कर्म ग्रधादेन; प्र/प्पन्ते दुःख कोटय! ॥२७॥ 
भा०-चोर को राज्य दण्ड भगतना पड़ता है, और - धन का नाश होता 
है, ससार से उसकी कीर्ति (बढ़ाई) उठ जाती है और चोर को नाना 
प्रकार के दु ख उठाने पडते हैं । 
सैया-चीमासे को रात जार, दगाकरीपात जोर, ग।मांपुर 
ठोर ठोर, फिरता अफ्रेला र; द्रोह करी लावे दाम, करे 
गति झुद्डा काम, पाप उदय होय, ताम ग्रहत भूपालरे 
मार दबे मरपूर, कान नाकर दूर, आमा सामा फेरे रूर 
चोहटे बीचालर | माठीगन जावे मर, साता नहीं तिल्ल भर 
चारी पर हर नर, चोरी है चडढाल रे ॥२०८॥ 
लाऊ-शजका गद॒र्णु काप-च्छिर खेद तथापरे । 
नाश काइद्दाद, कचिद्द चतुर गताम ॥२६॥ 


“+०“चेरि जरनेवल्त किडी चोर को ता शी दी जाती है, क्रिसी का 


४ देवर से सस्ते 5 खाट जाता है, किसी का कान नाक का जाता ई 
कक दम ञ हि तू 
चे रग॑ सन, मोगनी पड़ती दूँ चोरों कर्म के प्रभाव 


[ शफरे ) 


उम्रयकु वर सम्बकत्वसत्त का घारक वन गया दब उमयकु वर खत मु के 
उगर्स से धर्माव्मा बन गया, गुणवानों की सगति मे बैठने में शुन टीन 
भी गुणवान हो जाया करता दै। तेल फुलेल अच्तर ती थी डी सुगंध से 
भी मकान छुगन्धित हो जाया करता है। गुद की सेवा मे रहकर सामा- 
विंक सघ्वर प्र तिक्रमण ब्रत पोषा करने लग गया, जिनदचा ते सुना क 
कि उम्य ब्यसनों को छोड़ अब धर्म में लग गया है और सदाचारो वन 
गया है अपने मन में कहने लगी कि पीछे भी मेत्र बर जाये तय भी 
खेती गैंदा हों ही जाया करती है अभवा यों कहिय कि सुप्द का भूला 
भटका भी साज को बर आ। जावे तो समझदार लाग उसको मूला नदी 
कहा करते ऐसे ही मेरा भाई भी अब झुघर गया तो अच्छा दी हुआ 
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ये सब गुरु देव का ही प्रताप है गुरुदेव की 
कपा से बकचूल और हट प्र हारी जेसा चोर परदेर्श' राजा जैसा नास्तिक 
मति बार दिसा का करने वाला सयति राजा श्रेणिक राजा जेसा मिध्याति 
पाप छोड़ धर्म में लग गये । 

छोंक-तास्णाय मनुष्याणा, सहारे परिं वर्तताम्‌ | नाधहिति ती4 गुद सम 
बन्धक्छुंदः कर द्विज; |४०। 

भा०-इस परिवर्तन शील ससार में ससार समुद्र से पार उतारने बाले 
कर्मों का बन्चन काटने वाले सत्र तीर्थों से उत्तर तीर्थ गुरू ही द्वोते 
क'क-स्थल जाच्चोदकात्‌ सर्वे, वाह्य मल प्र शश्यति। जन न्‍्तर 
कृतान्‌ पापान, गुर तीर्थ प्रणशयेत्‌। ससारे तारणायेत्र, जगम तीथे 
मुत्त म ।४१) 

भा०-पथ्वी पर पड़े हुए जल में नहाने से तो शरीर के मल की ही शुद्धि 
होती: है किन्तु गुर सेवा से जप्म जन्मातर के पाप मल नष्ट होते हैं गुरु 
रूपी जगम तीय ऐसा हे के जो गुरु की तन मन से सेत्रा करेगा वह 
मसार सागर से पार हो जाता हैं | ब्रहन जिंनदत्ता भाई उम्यकु बार के 
पाप्त गई अ र शुभाशिरबाद दे बड़े प्रेम के साथ अपने घर ले आई भाजन 
जीमाबा और पहरते को सुन्दर वस्त्र दिये और व्यापार के लिये घन माल 


[ श्मरे ] 


दोह्ा-नाम बिगाड़े बाप का, कुल में धरे कलक | 

टले कभी-नहीं टलता, ये लाछुन नो अड्डू ।३५। 

मनुष्यों मे उज्वल भुखे, बोल सके नहीं बोल । 

व्यमिचारी का जगत में, तृण तुल्य है मोल ।३६। 
श्लो-दिवा पश्यति नो लूक:, काको नक्क न यरपतिं | 

अपूव : कोंडपि कामाघो, दिवानक्त न पश्यति ।३७। 
भा०-उल्लू को दिन में और काग को रात्रि में नहीं दिखता कि-ठ कमी 
तो राजि दिन दोनों का ही अन्धा होता है कामी को मली छेंरी किसी 
भी बात का शान नहीं होता | 
श्लोक-लिड्डच्छेद खरा रॉप, कुलाल कुसुमाथनम्‌ | 

जन निन्दा मभोगत्व, लभते पार दारिंकः ।रेप्य। 
भा०-कामी पुरुष वी इन्द्रि का छेदन किया जाता है मम्तऊ पर वाच 
चोटी रख हूटी फूटी जुतितों का सुहावना हार गले में पहना श्रागे फटा 
टोल बजा देश निकाला कर देते हैं या शूल्ञी और फासीकी हवा खिलादे 
हैं कामी का तन धन कुल सब क्षय ह्वो जाता है । 
श्लोक-सन्तोप" स्वेघु-दारेधु, पर दारा परा मुखः ! 

प्रथयन्ति रहस्थाना, चतुर्थ तदसु ब्रतम्‌ ।३६। 
भा>-मोद्यामिलापी का कतंव्य है कि वह अपनी धर्म पत्नी में ही संतोष 
रख पर स्त्री का न्‍्यागन करदे पर स्त्री को माता बहन पृत्री की दृथि से 
दंड । 7क ? व्यशन के वस पड़कर प्राणी कितना बुःख उठाता हे 
और जोमातों 7 वस में पडज़ाने हैं तो उनके दु,ख का तोकहना दी क्यों 


; _त इच्छुक मजनों को चाहिये कि सातों व्यसनों को छोड भगवत्‌ 
भ ता में चत लगाव जिस मे ऊि मन्‍्यानि हुयी फशाक्ती ज्गीजे जमे आमतमभरये 
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[ एप्३ ) पर 


मयी साता, सब देव मय पिंता। मातर पितर तस्मात्‌, सबब यत्नेन 
प्‌जयेतू |४४। 
भा०-जिसने माता पिता की सेवा करली कि बस समझो कि उसने सब 
कुछ कर लिया माता पिता की सेवा कोई भाग्यशाली पुत्र ही किया करते 
हैं, हर एक से तो भाता पिंता की सेवा हो भी नहीं सकती है | कु बर 
बहन बहनोई की थ्राजा ले माल के गड्डु भर उज न जाने के लिये तेयार 
हो गया | बहनाई ने उसको बहुत कुछ माल दिया, उग्जेन जाने के लिये 
ब्यापारी भी उसके पास आ गये अब वह उन सबों को साथ ले घर को 
चल दिया बहन बहनोंई दूर तक पहुँचाने के लिये गये । भाग में कु वार 
के दिल में माता पिता के दर्शनों की बड़ी भारी इच्छा हो गई और मन 
में कहने लगा कि यदि मेरे पाख होती तो बस अब ही क्षण भर में उड़ 
कर माता पिता के दर्शन कर लेता । ये |वचार कर साथ वालों से कहा 
तो उनमे जे अधिक चलने वाले थे व९ बोले लो भाई हम साथ को 
छोड़ कर तुम्हारे साथ चलते हैं ओर ये साथी सब पीछे आते रहेंगे । 
अब उमयकु वर शीघ्रगति से चलने वालों को साथ ले चल दिया मागगं 
में एक बड़ा भारी बन आया उस भयक्लुर बन में परवेश करते ही रास्ता 
भूल गये दिन छिप गया सारी रात्रि बन में रहकर बिंताई प्रात.काल होते 
दी कुव र को और उसके साथियों को बड़े जोर की भूख लगी । अब 
उम्य के साथी बन के फल फूल तोड़ने के लिये आगे बन में बढे तो 
क्या देखते हैं किएक बृक्ष॒के बड़े सुन्दर सुहावने भनमोहक सुगन्धदार फल 
लग रहें हैं उन्होंने उन फलों को तोड़ा और भोला भर २ उमय के पास 
लाये और बोले झप इन फलों को खाओ्ो | 
उमय बाला-इन फलों का क्‍या नाम है ? साथियों ने उत्तर 

दिया कि नाम तो हम इन फलों का नहीं जानते और आप को भी इन 
फलों के नाम को पूछने की आवश्यकता कया है? इनमे जो आप को 
कड़वा और निःसार [रस रहिंत] मालूम दोवे तो उसकों मत खाना झोर 
जो मिंछे रस वाले स्वादिंट्ट हों उनको खा लेना जिस से भूख मिट जावे 


जे 
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नहीं खाऊगा, कल मरता चाहे आज ही मरजाऊ, मरने का मेरे को डर 
नही, किन्तु अपने लिये हुए नियमको प्राणोके लिये नहीं तोद्ट गा | उमय 
कु वर की दृढ प्र तिजा और बैयता को देखकर वनदेबी बडी प्रसन्न हुई 
ओर बोली-उमय ? तुम बड़े धर्मात्मा हो निमय के बड़े पक्को हो, में 
दवारी दृढ प्रतिजा से अ्रति प्रसन्न हूँ | माई ? में इस बन की देवी हू-जो 
मागना हो मागे। ? में वही दू गी । उसय बोला- बहन जी यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसन्न हैं तो इन अचेत पड़े हुए सारे साथियों को सचेत करदे और 
उज न का रास्ता बतलादे | तथास्तु कह देवी ने सबको सचेत कर दिये 
साथी सब खड़े हो गये और बोले-माई उमय आप बड़े उपकारी हो 
आज आपकी कृपा से ही (हमे पुनः जीवन ग्राप्त हुआ [जीवित हो गये 
हूँ] हमने आपके लिये हुए नियम का प्रभाव आखों से देख लिया है। 
उमय कुमर साथियों के ले वहा से चल ठिया, देवी रास्ता- 

बतलाने के लिये दूर तक साथ आई और रास्ता बतलाके वापिस अपने 
स्थान को चली गई | अ्रव उम्य साथियों के साथ उञ्जयिनी के निकट 
आग्रातो नगर रक्षक देवता का आसन- कम्पायमान हुआ और अबब्रि 
ज्ञान द्वारा देखा कि उमब कु वर अपने थर आने लग रद्या ऑर समस्त 
नगरी में उसकी बुराई की डु डी पिंटरही है और यह प्रजा की निगाह 
(दृष्टी,ते गिरा हुआ दे जब तक इसका अपयश दूर न हो तब तक इसका 
नगरी मे प्रवेश होना ठीक नहीं है | इसलिये इसके फले अपयश को में 

ह्वी दूर करू गा | 

देवता ने शहर के बाहिर एक बहन वढिया सुन्दर मडप बनाया 

उसके बींच एक रत्न जडित सिंहासश बनाया औरआते हुए उम्रयकु वर 
से मिला और उमके पेरों मे पढ़ा हाथ जोड प्रेज्षक मंडप में ले गया 
ओर सिंहासन पर बेठा देव दु दभी वजाई पच दिंव्य प्रसट किये चरण 
पूजे फूलों की वारिंस की । देव दु दमी के शब्द को सुनकर राजा मंत्री 
छठ सेठानी और नगरी के समस्त नर नारी सागर हुये जगल की तरफ 
आये कि देखें कि यह देव दुदर्भों किसके ऊपर बज रही है, पास में था 


) 


( है 
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इसे ने हद्ानभाईवी यो सुनते कदी मो दाह हैं रतं > ने के ले अंग 
न,ने [जात] पल को शाने को निधन ते रके है में तो इन पलों #े 
नदी खाऊागा । हु ।7 है से कयियों ने उन के ही हो ॥3 दस है माप 
साया यद हिपाद [यहर | फल थे «२ पल देशान #े बे हु ने मुग्दा 
मालूम दीते हैं सू बे मे बड़ा मीट मुद्रा।गी सुन्दर करो योर साने मे 
बडे स्वादिए लगते ४ फिलतु गले ह# सीचे उत्तग्स ही ॥# प्रण गा कर 
लेते ६ | उमय ऊे मि्नों गे बट फल खाये कल सात 6 जहर चत गया 
और मु द में काग आ गये, ने बेटोरा टोकर भूमि पर गिर पे ये दृश्य 
देष फर उम्रप को बडा दु,ल हुआ और सोचमे लगा हि भला यह 
कौन जानता था कि यट जहर फल दें शौर दस के पाने से मर जायेंगे 
अब यह फैसे जीवित द्वों वटट तो दम विचार में बेठा दी था कि उस की 
परीक्षा के लिये बनदेवी स्त्री का रूप बना सामने झाकर छोटी हो गई 
आर बोली भाई जी ? यह जो सामने कल4 बृत्त खटा है तेने इमफे फल 
क्यों नहीं खाये । क्यो भूख की महा वेदना को सहन करने लग रहा है 
तरे साथियों ने जो फत्त ख्राये थे वह जहर फल थे ओर यह अमृत फल 
है | ये अमृत फल किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं हर एक को 
नदी, इनके एक वार के खाने से शरीर के सब रोग दूर हो जान हैं और 
जो इनको कई ब र खाले तो बस समभो कि वह अमर हो जाता है कोर 
किसी प्रकार का दुख उस के पास फटकने नहीं पाता इन फलों का 
खाने वाला चराचर सब वस्तुओं का जानने वाला बदा ज्ञानी होता है मे 
पहिंले बहुत बुढिया थी और इद्भाव्स्था के कारण में मह। दु ख पा रही 
थी, दया कर इल्द्र महाराज मेरे लिये यह कल्प बृक्त यहा रख गया है 
दसके फलों को खाकर में जवान हो गई हूँ। इस लिये भाई त्‌ मेरा कह 
मान ओर इसके अमृत फलों को खाकर भूख को मिटा ले । 
उमयकु बार बाला-बहन ज॑ ज़् पे 

मने तो कभी हा कि हे हल हि किक लक 

हूँ और न मने पहले इनका नाम ही है - हा, फल्नों को जानता 

हाफ नाम हैं। सुना इसलिये में तो इन कल्लों को 


[ श्य६ ) 


अपूर्व चमत्कार मैंने स्वय अपने मेत्रों से देखा जिस को देख कर मैं 
सम्यक्त्व रत्न में खूब ही दृढ हो गई हूँ | अहंदास वाला मद्दे ! जो ठुम 
ने आथों से देखा है में उस में श्रद्धान करता हू चाहता हूँ और उसमें 
रुचि करता हूँ। सेठ की अन्य स्त्रियों ने भी कहा धन्य है उसय कु मार 
को जो अपने लिये नियम में हृढ रह, बहन जी जो तुमने कहा वह 
विल्कुल सत्य है। कुन्दलता वाली-बहन ! ऐसी भूंठी वात के कहने 
और सुनाने में क्‍या परा हैं तू क्यों ऐसी भू्ठां बात बनाकर इन को बह 
का रही है | बड बृत्त पर बेंठे हुए राजा और मत्री मन में जल उठे 
ओर कहने लगे हम इस दुष्टा को इसके किये का फत चखावगे। चोर 
सोचने लग दुष्ट जो होते हैं वह अच्छे को बुरा कहा ही करते हैं। सेठ 
अहंदास जी विद्य तलता से बोला भद्दे ? तुम भी अपने हृढ सम्यक्त्व 
रल प्रात होने की कथा सुन झो | विद्य,तलता बोली स्वामी नाथ जी 


सुनिये । 
८ विद्यततता का--कथा कहना & 

कच्छु देश के कौशम्बी नगरी में भेरा जन्म हुआ था, बहा उस 
कौसम्ी, नगरी में सुदए्ड नाम का राजा था वह न्याय नीति में में आर, 
निपुण था, उस की रान का नाम 'विजयासुन्दरी था। मत्री का नाम 
'सुमतिदेव' और उसकी स्त्री का नाम 'गुणभ्री' था। नगर सेठ का नाम 
'सुरदेव' था और सेठानी का नाम 'गुणवती' था| एक बार नगर सेठ 
सुरदेव ब्यापार के लिये मज्जलंदेश में चलना गया वहा उसने बहुत माल 
कमाया | चलते समय सेठ ने मज्ञल देशका एक बहुत अच्छा सुलच्षणा 
“ भाडा खरीदा और देश में आया घर वालों से मिला और वह घोड़ा 
राजा की भेट किया राजा घोड़े को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ को 
बड़ी इनाम दीं और बहुत प्रशंसा की सेठ अपने घर आया और आनन्द 
से रहने लगा। 

एक दिन उस सेठ के घर पर पार तपस्या के करने वाले एक 
मुनि अहार लेने के लिये आ गये सेठ ने शुद्ध भावों से आइार दान 


कफ 


न्‍ 
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श्री था अशोक थोडों की रक्षा के लिये नोकर की तलाश में था कि इतने 
में समुद्रदत्त अशोकके थर पहुँचा ओर जय जिलेन्द्र देव की कहके सामने 
खटा होगया अशोक बोला-भाई क्या चाहता है-समुद्रदत बोला श्रीमान्‌ 
जी में नोकर रहना चाहता हूं | अशोक बोंता -मेरे सात सो त्रोड़ें हैं, तू 
इनकी से मे रहना | समुद्र दत्त बाला आप नोकरी क्या दीगे । अशोक 
बोला-भाई? में तेरे को छुठे महिने एक सिर पर बान्वने को साफा ओढने 
फो कम्बल और पेरों में पहन ने को जुत्तों का जोडा दिया करू ग। और 
तीन वर्ष के बाद मेरे सात सो थोडो में से दो थोड़े जो तेरे पसन्द आये 
वद ले लेना | समुद्रदत ने अशेक की बात मानली और थोड़ों की सेवा 
करने लगा । समुद्रत्त अशोक की पुत्री कमलश्री के लिये जगल में से 
बड़े स्वाष्टि (मिठे-पन मोह) फल फूल खाने के लिये लाकर देने लगा 
और प्रति दिन अच्छा गाना सुनाने लगा उसके दिये हुए मधुर फल फूलों 
को खा २ कर और अच्छे राग रागियों सुनफर कमलश्री समुद्रदत्त की 
सेंविका बन गई और दिल में प्रण कर लिया कि मैं अपना पति देव 
समुद्र द को ही बनाऊगी । ऐसे रहत २ समुद्रदत्त को वहा तौंन वर्ष पूर्ण 
होने को हो गये तो एफ दिन कमलभ्री से वोला-+#मले * तेरी कृपा से 

भेरे तीन त्रप॑ बड़े आनन्द से बीते अब यहा मेरे साथी आने वाले हैं मे 

उनके साथ अपने घर क जाऊंगा में किंसी समय मूल बस तुमको कुछ 
कह दिया होतो क्षमा कर देना यह सुन कर कम श्री एक दय उदास हो 
गई और बोली-आप तो अपने घर चले जाओगे, बतलाओ में किसके 

सहारे अपना जीवन -विताऊंगी आपके बिना अब मेरा जीना कठिन है, 

में तो अपना विवाह सब की साक्षी से आपके साथ करू गी और आपके 

साथ देशको चलू खी | ममु॒द्रदच बोला-वू एक बडे धनवान सेठ की बेटी 
है, और मे एक गरीब का लडका हूँ मेरे साथ चलने मे १रे को सुख नदी 

मिलेगा दारद्वितो सदा दुखी रहा करते हैं और जो दरिद्रि के पास में 

रनेवालेद्दोते हैं वट उससे भी अधिक दु ख याया करते हैं 

कमदाश्री बाली-आप दस बात की चिन्ता न कर कि में गरीब 


( १६० ) 


दिया थआाद्वार दान के प्रभाव से देवताओं ने अचिंत फूल बस्साये देव 
दुन्द भी बनाई पच दिव्य प्र किये फौशम्बी नगरी में ही एक दरिद्री 
बरिक रहता था उसका नाम 'सागरदत' था उसकी र्थीफा नाम 
'भ्रीदत्ता' या उसके श्रज्ञ से उत्पन्न हुशा एक पृत्र था जिस का नाम 
समद्रदत्त था उसने भी सुरादेव के दान के फल को देखा और मन में 
विचारने लगा फ्रि मे तो बिलकुल निर्धन हु दरिद्रावस्था में मला में कैसे 


आाडार दात दे सकता हे जिसके पास उपया होता है उसकी प्राता पित।ह 
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श्री था अशोक बोड़ों की रक्षा के लिये नोकर की तलारा मे था कि- तने 
में समुद्रदत अशोकके बर पहुँचा और जय जिनेन्द्र देव री कहे सामने 
खटा होगया अशोक वोजला-माई क्या चाहता है-ममुद्रदत पाला श्रीमान 
जी मे नोकर रहना चाहता हू | अशोक बोलना -मेरे सात मो थाई हैं, तू 
की से में रहना | समुद्र दत्त वाला आप नोकरी क्या दागे । अरशद 
गला-माई? में तरे को छुठे महिने एक सिर पर बास्थने फो साफा ओटने 
हों कम्बल ओर पेरों मे पहन ने को जुत्तों का जोडा दिया +रू ग। और 
तीन बर्ष के वाद मेरे सात सो बोडो में से दो थोड़े जो तरे पसन्द आवे 
इढ्द ले लेना । समुद्रदत ने अशाऊ की वात मानत्ती और थोड़ो की सेया 
करने लगा | समुद्रत्त अशोक की पुत्री कमलश्री के लिये जगल मे ने 
बड़े स्वाष्टि (मिंठे-पन मोंदक) फल फ्रूल खाने ऊे लिये लाकर देने लगा 
श्रोर प्रति दिन अच्छा गाना सुनाने लगा उमके दिये हुए मधुर फल फूलों 
को खा २ कर और अच्छे राग रागियों सुनकर कमलश्री समुद्रदत्त को 
सेविका वन गई और दिल मे प्रथ कर लिया हि में भ्रपना पति देव 
समुद्र दर को ही बनाऊंगी। ऐसे रहत २ ममुद्र॒दन को वहा तीन वर्ष पूर्ण 
होने को हो गये तो एक दिन कमक्श्री मे बोला-#मले ? तेरी कृपा मे 
मेरे तीन तर बड़े आनन्द से बीते अब यहा मेरे साथी आने वाले हैं मर 
कक के अत अर के जाऊंगा म किसी समय मूल बस तमऊो कुछ 
सहारे अपना जीवन बिताऊ गी आग सह ला 
में तो अपना विवाह सब की साज्नी से आपके कु 2 ९४ कर्टिन दे 
साथ देशको चलू खी | मम्द्रदत्त बोला से ५ हक 8 
है, और म एक गरीब का कम ््र आकर _नत्रान मठ जी बेटी 
मिलेगा दारद्रितोी सदा दुखी का 0 की मु लेट 
द दुख रहा करते हें और रिति ५ मै 
रढनेवालेदोते हैं वह उससे भी अधिक ८. यो दृरि्निं के थाम मे 
बरी 5 रे ट्ल्ख ग़बा कर है | 
मा वात की चिन्ता न कर कि भे गरीय 


मे किसके 
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दिया आहार दान के प्रभाव से देवताओं ने अचित कूल बरसाये देव 
दन्‍्द मी बजाई पच दिंव्य प्रक» किये कौशम्बी नगरी में दी एक द्रिद्री 
बिक रहता था उसका नाम 'सागरदत्त” था उसकी स्टों की नीम 
श्रीदर्ता' था उसके अज्ञ से उत्वन्न हुआ एक पुत्र था जिस का नाम 
समद्रदत्त था उसने भी सुरादेव के दान के फल को देखा और मन मे 
पिंचारने लगा कि मैं तो बिलकुल निर्धन हैँ दरिद्रावस्था में भला मैं केसे 
आहार दान दे सकता हूं जिसके पास रुपया होता है उसकी माता पिता" 
भाई वन्धु स्त्री पुत्र आदिं सब इजत करते हैं। 
कवित-मांता कहे मेरो पूत सपूत्र है, बहन कहे मेरो सुन्दर 
मैया | तात कहे मेरा है कुल दीपक, लोक में लाज 
अधिक बघेया । नारी कहे मेरा प्राण पति ओ, जिन 
को जाके में लेऊः बलेया। कवि गह्ू कहे सुन शाह 
अकबर, जग में सोइ बड़ी जाके गांठ रुपया ॥१॥ 
में भी परदेश जाकर घन कमा कर लाऊगा और फिर अपने 
हाथोंमे मुनि महाराज़ों को आह्रदान देऊगा, ये विचार कर अपने चारों 
मित्रों को ला बुकर बोला-मांइयों चलों परदेश मे चलें और वहा से 
घन माल ऊमाऊर लाव मित्रों को साथ ले समुद्रदत्त मगल देश में पहुँचा 
चहा पालाश नामक गाम में जाकर अपने चारों साथियों से बोला भाशय॑ 
आय अपन सर को विक्लुटना पड़ेगा और खाय कुमाकर तीसरे वर्ष अपने 
मा 
25 58 20033 में चग रे और 
का बंटी झा ब्यवागी मद) जन रहता था उस॑ || के न्‍ हह हक 
। दसके एक ब्रारों से भी अधिक पियारी पत्नी थी / नाम “विवशाका 
उसका नाम कमल 
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के कथन को सुनकर पास में रहने वाले वेलि-सेंट जी आप मिक्र 
मूर्ख को समभ्काय रहे हो यह तो बड़ा जिद्दी और इठ्ी है| सेठ वाला- 
भाईयों यह मूर्ते क्या है कोरा भाभ्यद्ीन है इसको घुरी वस्तु तो अच्छी 
लगती है ओर अच्छी बुरी लगती है । 
ममुद्रदत बोला-सेठ जी तीन बप की सेवाका फल जो आप भेरे 
को देना चाहत॑ हो और अपने दिये हुये बचनका आपको कुछ ख्याल 
हो तो बम भेरे को येह दोनों घोडे दे दों। सेठ भागा हुआ अपने घर 
गया और बर वालों को इकट्ठा कर पूछा कि वतलाओ भरे इन दोनों 
कीमती बोंडों का भेद समुद्र दत को किसने बतलाया जिससे वह दोनों 
घोड़ों के लिये ही इतना आग्रह कर रहा है | सबने सपन्‍्थ पूर्वक (सोगन्द 
खाकर) ऊहा-सेठ जी ? हमे पता नही कि फ़िसन भेद दिया-बीच में एक 
नोकर बोज्ञा-सेठजी आपकी पुत्री कमलश्ी ने एक दिन समुद्रदत्त के 
सामने इन दोनों बाड़ के गुण वतलाय थे | ये सुनकर सेठ को गुम्सा 
आया और मन में कहने लगा कि-कमलभ्री बडी दुष्टा है कि जिसने घर 
का सारा भेद समुद्रदत्त को दे दिया-स्त्री जाति जों कुछु न करले वहीं 
थोड़ा है, ये बहुत ड़े दिल की होती हूँ कहा भी है कि- 
छोक-अपक्ते तु घट नीरें, चलिन्धा सुच्म पिष्टकम । 
सत्रीणांच हृदय वाता, न विछ्ठात कंदापि हि ॥ २ ॥ 
भा०-जैंसे कच्चे घडे में पानी और छुलनी में बहुत बारिक 

[सक्षम] चून नहीं रद सकता ठीऊ सही प्रकार स्त्री भी कही सुनी देखी 
हुई बात को को हुंदय में नहीं रख सकती, स्त्री घर की बात को तिलभर 
भी नही पचा सकती वातों से मालूम होता है कि कंमलभ्नी इस पर मोहित 
हो रही है इस लिये इसने इसका सारा भेद बतलादिया है, यांद मैं इसकों 
कुछ कटा छुनी करू गा तो वह भी ठीक नहीं हूँ क्यों कि यह बालक पन 
ते मेरे सारे घर की भेदु है और बर का कुछ भेद न देदे के मे दो बोड़े 
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हू ? मेरे पिता के पास सातसे पड़े ई जिन में दो नेड़े ऐसे है कि जिम 
क्रेपात चंद होते है वह घनाक््य बन जाता है। और जाते समय यह 
दोनों पाडे मेरे पिता जी से माग लेना एक थोडा तो गझ्रकाश मे चलेने 
वाला है जिस का रज्ञ सफेद है दूसरा जल पथा है उतको जल में छोड़ 
दो वह सुरगाई के तरह तिर के पार दो जाता है। वे दोनों ये|डि बडे 
घुलचणे हैँ चार अगुल के उनके कान हैं वह बड़े दुपलते पतते हे उतका 
आप कोई ख्याल मत-करना, कमलश्री के ऊहने में समुद्रदत्ता ने उन ही 
दोनों पेडों के लेने का निश्चय कर लिया एक दिन समुद्रदतत के चारों 
साथी धन माल कमाकर समुद्रदत्त के पास आग गये वही सबने खाना 
त्रीना किया दूसरे दिन समृद्रजत्त अताफ़ के पास गया ओर वेज-पेंठ 
जी मेरे सब साथ आ गये हैं ओर आ्रापकी सेवा में रहने भेरे को भी 
तीन वध हो गये हूं अब मैं अपने घर जाना चाहता हू जो कुछ इनाम 
देना चाहत हो वह भेरे को देकर विदा करो | 
श्र बेज्ञा-माई तू कर्षा जाना चादइता है जो नोकरी कम 
मिलती हो नो बसों कद तेरी नाकरों बढ़ा दू गा तू यहीं रहा कर-नीं श्रानी 
ऊमलतरी का विवाह सी वरे में कर दूगा। सपुद्दरत बोला सेठ जी 
यरने ऊड्ा डक है फितु देव सम्रव तों में ग्रोर कुछ ने चाह कर 
कतले इनाम ले घर जाना चाइना हूँ श्राप जल्‍्दो ही मेरे को घर जाने 
कोंआनजाद | ग्रताक ने ममुदइस को बहुत ऊुछ इनाम क्रिनाम दे 
वेा भाई मरे सातये ग्रेड्ों में में जा परे पद झात्रे बह लेले, आजा 
हत पर उबर (३ आड़ के याव यता औह बडा आकार पन्‍्था और 
नृ ५ १8| हा दांट जि औएट कीट बड़ तो व्यय मेरे क्रो यह दानों 
हे के दे व हे 0 हि के हुई 530 वे।ला भमुद्रदत्त 8 
तने + ह ये आज माड़े काने कं हम श्र 3. 628 
प्टू दा वेट लेने | ममृठदनत वा जीना जज पु 
कु हैं यह फसे मी क्यों 


देने दा मा आप नेरेगो यदीदेदें, दम्रे पड़े मे नहीलूगा, समुद्रदत्त 
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दिन समुद्रदत्त आकाश गामी बेड को ले 'खुदएडं राजा के परत गये 
हाथ जोड भेट सामने रख अपना आद्ोपाप्त सब बुतात्त कर्द छुना॥। 
ओर वह घोडा भी भेट में दे दिया। राजा ने भेट स्वीफार कर आयी 
पुत्री 'अनझ्सेना' का विवाह ममुद्रदत्त के साथ कर दिया आर झा 
राज्य दिया और बहत कुछ माल दे बिदा किया अब समुद्र दत्त दोना 
स्त्रियों के साथ आनन्द पूवक रहने लगा साथु मुनि महाराज़ों को चोद 
प्रकार का दान देने लगा, अपने पवित्र वन को दान पुण्य में लगाने 
लगा । शहर भर में समुद्र दत्त की महि-। सुरदेव से भी अधिफ फेल गे 
उस ही नगरी में एक 'ऋषमदत्त' सेठ रहता था वह राजा का परम मित्र 
था राजा ने ऋषभदत्त को बुलाकर वह गगन वन्‍्यी घोंडा रक्षा के लि, 
पंप दिया श्रव सेठ रात दिन थोडे की रक्षा मे रहने लगा, घोड़े पर हाथ 
केर २ कर सेठ ने घोड़े को अपने वस मे कर लिया। 
एक दिन सेठ ने विंचार किया कि क्‍यों न इस घोडे पर चढ़कर 
साधु साथ्वियों के दशन करू , यह ग्रिचार कर सेठ दूज पञचमी अष्टमी 
एकादशी चत॒दशी अमावस्या पूर्णुमा को वेताक्य पर्वत पर जाकर साधु 
साध्वियों के दशन कर उपदेश घछुन घर ञया जाया करता या, पापियों 
का समय लंडाई झगड़े या सॉने में वींता करता है और वर्मात्माश्रों 
का समय बम काय में बीता करता है सारे शहर में सेठ ऋषभदत्त की 
महिमा फल गई | एक दिन का जिकर है कि सेठ घ्ड पर बैठा हथा 
आकाश भाग से वेताब्य पवत्त पर जा हा था कि रास्ते में पन्नीपर 
(कनकपुर) नाम का नगर आया वहा का राजा जिंतशत्र॒ था वह बड़ा 
[अन्यायी और थापी था उसके राज्य में चोर जुबारी परस्त्री हृम्पट ठग 
कपटी बहुत रहते थे। एक राज्य कमंचारी ने आकाश मार्ग से घोड़े पर 
बेंठ कर जाते हुये सेठ को देखा वह भागा हुआ राजा के पास गया 
ओर कहने लगा श्री महाराज देखिये यह आकाश में बोडे पर बैठा हुअ 
जो जा रहा है यह कौशम्बी नगरी का ऋ पमदत सेठ है। जिसके पास 
यह घोड़ा होगा वढ़ ससार में लक््मी पात्र समक्ता जावेगा । 
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देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ न दू गा ते चन भूठा जावेगा । सेठ ने 
सोच समभकर ससुद्रदत्त को वह देनों घोड़े दे दिये और अच्छा सा दिन 
देखकर कमलंश्री का विवाह भी समुद्रदत्त के साथ कर दिया ओर माल 
भी दिया | अब « मुद्रदत्त कमलश्री को और दोनों घोड़ों और माल वाल 
को ले अपने साथियों के साथ देशको चल दिया, इनके चलने मे पढ़िते 
ही लोभ बस हो सेठ समुद्रपर जाकर मन्नाहों को लोभ लालच दे बोला- 
मेरी बेटी और जमाई यहा आवेगे उनके पास दो घोड़े हैं पर उताई 
पार उतराई की एबज] में और कुछु न गागकर उन से वह दोनों घोड़े 
मागलेना | सेठ पुत्री और जमाई को दूर तक छोड अपने वर के चला 
आया और वह समुद्रपर आये | 
समुद्रदत्त मन्नाहों से ब्ोल्ा-तुम हमको पार उतार दो और जो 
कुछ उतगई का लेना हो बह खेल दो | मन्नद्दा बोले-हमारे कोई खेती 
नहीं बाट़ी नहीं, हमारे तो काम यही है कि आये गयों को पार उतारना 
यदिश्यापक पार उत्तरना हो तो जो आप के पास ये दुबले पतले घोड़े 
ये देदीजिये यदि आप उतराई की ऐबवज में थरोंडे नदागे तो हम आप 
का पर नहीं उतार गे और न जहाज में आपका माल ही चढ़ने देंगे। 
एठ्ड्दत वाला भाई पोड़े तो में नहींद गा और जे। उचित हो वह 
उतराइ लव । अल्लाइवेलि-हम धोड़। के सिवाय और कुछ नहीं लेंगे। 
छदत | नायियों ने भी कहा ऊ्धि तू क्यों दृठ करता है क्यों नही भेड़ि 
7 फल बार हो जाता | फमलश्री बाली नाथ आप और फिसी प्रकार 
, वाट से ने पढ़ आधा दोनों गगन पन्‍्वी येड़े पर बैठ लेगे और 
जा जुदल्थ माल ताले है बंद जले पन्‍्थी येछे पर भर कर पार हा जायेगे 
अप मम्द्रदन ने सब 


उतर सामान जल पन्‍्यो पोट्टे पर लाद दिया अर एक 


दर हा रड्म्णो उमर गलत 


४ ३३ 


्ः 


8 हि मे पम्प हाथ से पक्रेड़ आक्राश मे उठकर 
हैं पर बह मम से पर्ले पार हो गगन मन्न।ह और उसके 
गत और वह उुशलता पृ्वक अपने धर 
पत् थ्ानन्‍्द के सब कर रे लगा एक 
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अजहुन जं।७। 


झाप्याय पु गुजदेय १००८ पृज्य श्री स्पा ञी 


महाराज की भाश्ाडुवर्तीनी गुरनी औी पंथ ऊ। 


दशाज की शुशिप्या भरी हितिश्री ज। 


के 


शिप्पा श्री झुदशा जी महाराज छपरोदी । 


(६ 
हि 


लहर 
बधप |] 
५ ह 34५ कार 
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हे 
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पु ] न नै डे कु ते $ ॥ कॉ2 ऊ अ। कै री है बज #4 कै आर 3 3 +२ # मं 
० 4८ ३ शनि रे हे 
५ रन फ हि पे र् हा ८बॉभ्री' अरे 2 


(श्र) 
श्री पूज्यमंगल सेन गुरवे नम! 


श्री पढ्में श्री हिल जैंब 


2९ अल 


लेखिका :- 
तंपों निंधि श्री मज नोंचार्य १००८ पूज्य श्री मनोहरदास 
जी महाराज की सम्प्रदाय के प्रसिद्धोंचांय गुरुदेव १००८ 
: पूज्य श्री खघुनाथ जी महाराज की आज्ञोलुवर्तिनी जेनार्या 
परम विदुपी गुरनी जी श्री पंचम श्रीजी महाराज की सुशिष्या 
श्री हितेश्री जी. तस्शिष्यनी श्री फूलश्री । 
: प्रकोशिका 

जैन भाविका संघ मुः पो० छपरोली जिला मेरठ यू० पी० 
दैरागनवाई लच्णी देवी'जेन व आविका संघ इुरडी नांगल । 
ु बीर निर्वाश सं० २४७३ :] विक्र सम्बंत्‌ २००३ सने १६४६ 
पूज्य श्री मंगल सेन जी. |: : अक्तुबर 

मा? स्वगवास सं० २७ | ु 


६७) 
:  औ पूज्य मंगल्सेन गुर वे नमः 
कल मिल 
और प्रग्म श्रीद्ितजेर्न भजन माला 
ह १ भजन-भर्गवान' श्री महावीर जीं का 
“सब मिलके आज जय कहो री यहावीर अंधु की | 
मस्तक झंकाकर जये:कंहो श्री महावीर प्रश्चु की ॥टेक॥ 
विन्नों “का नाश होता है लेने से नामके । | 
माला सदा जंपते रहो श्री महावीर ग्रश्ु की |स०१। 
. ज्ञान्ती बनो दाती बत्तो, बलवान भी बनो | जग 
अकलंक सम वनकर, करो जय भी दीस्परश्ुक्की |स ० २| 
, होकर स्वतंत्र धम की, रद सदा करो। 
निरम्य बनो और जय कहो, श्री महावीर प्रद्धु की [स० ३॥ 
तुक को मी अगर योक्ष की, इच्छा हुई ये दास । 
उस वानी पर श्रद्धा करो, भी महावीर ग्रभ्चु की [स०४७। 
सब मिल्न के आज जय कहो महावीर प्रश्च॒ की | इति। 


्निनणा5 


- २ भजन-ईश्वर भक्ति में मन लगाना 

(तर्ज तरकारी ल्ेज़ो मालन तो आईं विकानेर की |) 

सुन मनंवा मेरा, $वान लगाओ ऐसे ईश में ।टेक। 

य॑ पनिहारी सर जल लावे, करे वात हुलसाई। 
ताली*हछवे दोनों करसे ध्यान गगरिया माहिरे 8० १ 


| (थ) 
छपरोली शहर में धर्म का उद्योत 


इस वृष छपरोली में छपरोली भी संघ अत्याग्रह से तपोनिधी 
आचाय १००८ पूज्य श्री मबोहरदास जी महाराज की 
सम्प्रदायके वयोबइड्ध विशुद्ध संयमी वतमान आचाय गुरुदेव 
१००८ पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज को आज्ञा से खर्मीया 
वाल ब्रह्मचारिणी महास्तती श्री गोराँ देवी जी महाराज की 
सुशिष्या वराग्ययती त्यागसूर्ती शुरबोजी श्री पश्मश्री जी 
हाराज श्री हितश्री जी महाराज श्री फूलश्री जी हमाराज . 
श्री आनन्दश्री जी महाराज ठाणे ४ का चोगासा हुआ 
गुरनी जी यहां पधारने से धम का खूब हो ग्रचार हआ।. 
' गुरनोजी के प्रभावशाली व्याख्यानों से जनता काफी लाभ 
उठा रही 
गुरनीजी के चौमासे को यादगार में यह छोटी श्री 
(श्री पद्मश्री हित जन भजन माला) नामक पुस्तक छपरोली - 
कुफड़ी नांगल की थ्राविका संघ ने छपवाई है आशा है कि 
४ भें भा भाई बहन इसका पढ़कर अवय धरम लाभ उठायगे । 
आओ लेखिका थी द्वितश्री जी म० श्री फूलशी जी के परिश्रम 
को सफल चनायेंगे। ; 
विक्रम सं० २००३ ) आवपिका संघ, बेपरोली (मेरठ) 


छातिछ गक्ना ५ 
कान यंचमी है कुड़ी नांगल, 


(४) 
पटिया पाड़े बाल समारे, करे सेर हरियाली । 
एक दिन फोड़ी जायगी, मरघट बीच कपाली क्या 
मंन भी काचा तन भी काचीं, काचा घर दरवाजा । 
सो बरष जीवन का भी, फिर अन्त खाक में बासा।क्ष्या ५ 
दूस भी जीणा बीस भी जीणां, जीणा वर्ष पंचासा। 
- बे पचासी होय जीवे, फिर मरण की आंशा (क्या६। 
घन भी जायगा तनभी जायगा, जायगा मलमल खासा | 
लाख ठके की छत जायगी, जंगल होयगा बासा |बिया७| 
दस भी जोड़ा बीस भी जोड़ा, जोड़ा लाख पचासा। 
' आरब खरब बहुतेरा जोड़ा, संग चलते नहीं मासा क्याद। 
दमड़ी सेती मेहल बनाया, तू जाने घर मेरा। 
पकड़ काल ऋषटा देयगा, होयगा बन में डरा|क्या&| 
कटी डेरा मोती पहना, पहना रेशम चोली । 
कन्दोरा सोने का पहरया, छोगा अन्त में खोली |क्या १० 
चोसी पहरे फैंसी पहरे, जरी बादला खासा । 
_ पिर्साफा चोंसी का पहरे, अन्त खाक में वासा क्या ११ _ 
/ . प्रा्टी माही जीव छुभाया, ज्यु, दीवा में बाती | 
* बसती नगरी छोड चलेगा, कोई ने होगा साथी दया १२) 
एक मिलट का नहीं भरोसा, दयों करता अभिमान। 
/ छिनमें हँसंता छिनमें रोता छ्िनमें है श्मशान ।क्या?१३। 
: अब भी समझ अरे तु चेतन, नहीं भरोसा तन का | 
बारवार सतगुरु समकावें मेल दूर कर मनका ।व्या१४४ईर्ति। 


(३) 


जैसे गेया चरे विपिन में, रेत वछरिया माही । 

पतित्रता का चित पति में, कभी बिसरती नांहीरे।सु०२। 
ज्ञानों का चित रहे ज्ञान में, रोगी चित. निरोग 

लोभी के मन धन धान्य ज्यू, भोगी के मन भोगरे।सु० ३ 
कंपित काँच, वीच में देखो, सरत नजर नहीं आवे | : 

ऐसे मन चंचल भोगों में प्रथु नजर नहीं आवेरे [सु०४। 
पद्मासन कर-हाथ पिला, नाप्ताग्र दृष्टि. लगावे। 

होठ बन्द कर मन में बोले, निजानन्द मिल जांवेरे [छु० ५ , 
मारवाड़ में शहर सादड़ी, साल इक्यासी आवे | 
शुरु प्रसादे चौथमल कहे, ज्योति में ज्योति समावेरे [छु० दइति। 


अजिभननीनगनननीन2अ२ण>-+ 


३ भजन-शिक्षाप्रद 


क्या तन मॉँजतारे, एक दिन मिट्टी में मिलजाना टेक) 
मिट्टी ओठन मिट्टी पहरन, मिन्‍्ठी का बिछोना। 

प्रिद्ठी का कलबूत बनाया, जामें भवर लुभाना [क्या१। 
चुनचुन लकड़ी मदल बनाया, चेतन कहे घर मेरा | 

ना घर मेगा ना घर तेरा, चिड़िया रन बसेरा [क्याश। 


| 


अंतर लगाये आमृवश पहिले, हुआ मगन वहतेरा। 


हि 


एक दिन ऐसा आय्गा, होगा मरबद में डेरा विया३। 


(७) । 


विद्या हीन भये नर नारी, बन गये सारे पापाचारी | 
* कौनकरे भाई रखवाली, खेत को चिड़िया चुग गई हो ।पछ३। . 
न्यामत दया धर्म नहीं जाने, घाप वचन बेटा नहीं माने। 
ना कोई पंडित ना कोई स्याने, भाँग कूए में पड़गई हो।पछ ४! 
(पछवा फिर गई देख जगत में ॥इति॥ ह 


६ भजन-तज-मेरे प्रभु मुक्ति में बुलाले मुझे 
प्यारे ग्रश्नु से ध्यान लगा तो सही, 
इन पापों को दूर भगातो सही | टेक | 
सो रहा क़िसनीन्द में जिसका न तुझ को ज्ञान हे, 
आया था यहां पर किसलिये कया कर रहा नादान है | 
ऐसी नीन्द को बेग उडातो सही ।प्यारे०१। 
चार दिन की चाँदनी, फिर अंधेरी आयगी। 
साथ कुछ चलता नहीं, दोलत पंड़ी रह जायगी । 
ऐसी ममता को दृर हटातो सही 'प्यारे० २| 
मतलब के-साथी हैं सभी, नहीं साथ तेरे जायेंगे। 
जब मोत तेरी आयगी, जंगल में घर कर आयेंगे । 
जिन धर्म सेप्रम बढा तो सही प्यारे० ३॥ 
फिकर को अब त्यागदे, दिल को लगाते ज्ञान में, 
आनन्द चित हो जायगा; ऐसा मजा ह ध्यान में | 
शिव रमनी से नेह लगाठी झही [प्यारे० 8_ 


(६) 


8 भजन-घर्म की ठंडाई-सरदाई-भंग का 
चूंटी जिन जी के नाम की। नर पीकर हो मस्ताना टेक. 
शुभ करनी की कूंडी भालों, समता को सरदाई डालो । 
भंग भ्रम की खुशकी ठालों; आवेतार आराम की।॥ 
हिमत्त का रगड़ा लाना ॥ न० १॥। 
दान शीलतप भावना भाओ, चारु विधयह मगज पिलाओ। 
संग क्षमा की खसखसे पावो, समकित गिरी बादाम की।. 
दर्शन का इलायचीदाना॥ न०२॥ 
दया का दूध मर मे का पानी, सत संगत के खाँड रलानी । 
समर््टे शाफा से छानी, वात रूत्थ और ज्ञान की 
गुन अवगुन सकल पिछाना ॥ न०३॥ 
ऐसी बूंदी जो जन पीवे, जीवन मुक्त मस्त हो जीवें। 
माहनलाल अमीरस पीवे, गहलई शिशधाम की। . 
यह है जिनजी का फरमाना ॥ न०४ ।|ति॥ ह 
५ भेजन-कलियुम का 
फिर गई फिर गई दो, पछवा फिर गई देख जगत में 'टेक। 
दब को भाई से भाई, बात बात में कर राड़ाई। 
कूठ कपट जाने चतुराई, फूट अटरिया चढगई हो ।पछ १। 
ऋतबुम खोत्य पद आया, क्रोध दंय में छाया | 
हिंसा कर्म सभी मन माया, नाँव मम्ररिया पड़गई हो ।पछ२। 


(६) 


नरक निगोद तियच में, पावेगा संताप। 
पकड कर जम क॑भी में गेरा। करे० ३। 

अन्त जब चेतन तज जावे, पलक घर रहन नही पावे | 
काठो काढों करते, देखत नूर तेनु डरते |॥ 

जंगल बीच ले जायके, सगादे बदन के आग | 
गुगटी महल हवेलियाँ, सब जावेगा त्याग । 

अन्त मशाण में डेरा | करें० ४। 

अज॑ भी चेत चंतुर प्राणी, चन्द दिन की है जिन्दगानी। . 
लेलो श्री जिन जी का शरणा, चाहो जो भवसागर तिरना॥ 
दोहा- सोहनलाल संसार में, धर चीज है सार। 

धरम जिनेश्वर देव का, भव दुःख भंजन हार। 
-झुख यह सत्यवचन तेरा करे नर क्यों मेरा मेरा (४णि) 


आिजजज++ 


८ भजन-दया माता का उपदेशी 
दयो धर्म को पालो, जो होना भव से पार टेक 

दया धर्म जगत में प्यारा, इस से होवे निस्तारा। 

जिसने दिल अन्द्र धारा, वह होगये भव से पारा। 

आवे नहीं बीच संसार । दया? १। 

हुए नेमनाथ महाराये, राजुल का परने आये । 
पशुओं की करूणा लाये, जीवों के बन्ध छुडाये। 

तजी है भूट राजुल नार | दया० २। 


(८) 
हंस का कहना यही नित्य पाप से डरते रहो । है 
: फिरते रहो शुभ काप में, उपकार भी करते रहो.। 


ऐसी बातों को. दिल में जमातो सही॥ 
प्यारे अ्श्ुु से ध्यान लगातो सही ।शहति। 


न्‍ँ : 


न्ज---त5 


७ भजन-उपदेशी 


करे नर क्‍यों मरा मेश जगत में कोई नहीं तेरा ॥टेका। 
मित्र हैं खाथ के सारे, जिनको तू जाने प्यारे। 
मात सुत्र बच्धचु ओर भाई, श्रित जिन से तुमने लाई ॥ 
दोहा-मूठी गध्दा गृहस्थ की, कर पन सोच विचार | » 
अग्द समय तेरा कोई नहीं; यह नर आखिर कार | 
काल जब आनके पावेगा वेश ।करें० १॥ 
अन्य से मुष्य देहपाई, मास,नो रहा शरभ माहीं। 
निकस का काहिर जब आया, गृहस्थ का भम्धा गलपाया |. 
दोह्म-आधन पन बीच में, परनी . सुन्दर नार। 
लगा विषय बिकार में, फैल गया परिवार, 
मोह का छाया अन्यवथार | करें” २। 
एट से माया उपजाई, पाप की गठड़ी धिरपर ठाईं। 
पाल कने मय मिल छर खाबन, कामतेर कोई नहीं आवन ॥॥ 
दह-मुख दवन परियार को, दुख भोगेगा आप) 


(११) 


दान में अभय है भीठा, झुपात्र दान तो दीजे। 
तुम करो जीव की रक्षा, प्रानी को क्यों संताते हो 'गु० ४। 
सुपात्र दान तो दीजे, बीच अश्वत का बोनाजी | 
लगे वम्बूल के काँटे, इन को क्यों न मिटाते हो |गु० ४ 
शील हैं ब्रतों में मोटा; पालकर कोई मोक्त पद पाया | 
तजो छुकम को प्यारे, ज्योति ज्यो्त समाते हो|गु० ६। 
तपस्या करलो निरफपक्त, छोडो फल फूंस का खाना। 
अनन्त सुखों में विराजोगे, अमल में क्यों न लाते हो [गु०७| 
भावना भाके तिस्था, ज्ञान केवल भरत पाया। 
दिलों तन जान से ध्याओ, गरम में फिर न आंतेहों |गु ० व 
धम चारो तरह गाया, करो दिल से सभी प्यारे । 
छोड मिथ्यात को जल्दी, मली समक्रित कोपाते हो |गु ० ६ 
शभा में नन्दराय गाया, सुना गुरुदेव के झुख से । 
लियाकत सुझ में हे नाहीं, भरोसा उन पे लाते हो |गु० १०इति 


१० सजन-काल बली क 
' जोड़ जोड़ मर लिये खंजानें, अब भी त्रिष्णा। अडी रहे। 
हे रहे सब रंगे बंगले, खाली वारादरी घरी रही [देक। 
ऐक पंडित की सुनो कहानी, पूजा करने आया था। 
नहाय धोय गंगां किनारे, आसन खूब जयाया था | 
 आगया जम का परवाना, हाथ में माला पड़ी रही [हो० १ 


(१०). 


हुए गज सुखमाल म॒रारी; लगी दिल को दया जो प्यारी | 
सिर ऊपर अंगिटी धारी, मन में यों करत विचारो। 
लिया है तन मन को मार । दया० ३ | 
हुए हैं खंधक सुनीध्चर मारी, जिन देह की खाल. उत्तारी। 
पर जीवों के उंपकारी, दिल बीच - दया -बिचारी | 
लिया जिन कारज॑ सार | दया? ४-। 
हुए मेघ कुंबार भूषाली, दया एक झुसे की पाली | 
राजा की ऋद्धि संभाली, गये दया विन्ना संब खाली | 
हुए आई मेघ केँवार ।दया० ५। 
ये अरजी दास गुजारी, तुम सुनयों सब नर नारी | 
कर्मों की गति हे न्‍्यारी, नही टरे किस्गे से ठारी | 
दाय का करो प्रचार ॥दया० ६॥ इति | 


भजन-दाने शील तप भावना का 
शुरू निग्रम्थ की वानी, हिया में क्यों न लाते हो । 
पड़े छुपती की संगत में, जन्म योंदी गंगाते हो टेक 
हुए अज्ान में अग्थे, देखलो ज्ञान का दष्न | 
बड़े ॥ जो ठुम्दें मालूम, विकट उम्ते क्यों उघते हो |गु ० १। 
दिया मट्किय से ये मर भत्र, रखो उम्ेद दिखे छी। 
ने खाना ज्तने थे खाली, दख्त योंही द्दी गग़ाते हो |गु० २] 


ऊ 
न््न्य्ा अमर 


पर छा द्ढ 4६२६) खा अनराज ४ ३ 0६2 | 
नए 


द्ल्जा 7) सावना दया जहा भोवतें हां |/ु० २| 


श 


(१३) 


ते पता की कही ने गाते, शुरु के नहीं वचन में । 
पर त्रिया से नेह लगावे, राजी नहीं भजन में | 3० ३ । 
- मन मेला तन उज्वल कहिये, बुगणे कैसा भेष | 
उस से तो कागा भलाजी, वाहिर भीवर एक | उ० ४ । 
एस के मीठे जवान के घिरी, ये कंलयुग के यारा । 
मुख पर बाता कर मिटियाँ, पीछे कर बिचारा | उ०- ४। 
'एए त्रिया ठुम ऐसी जानो, जंसी अपनी बहन। 
तिसपंर खोटी नज़र लखावे, फूदे उनके नेन | उ० ६। 
कच्ची कलिया कूँपल तोड़े, वाले शृषा बाद। 
साधु सन्त की निन्द्रा करी मे, गया जमारा बाद | उ० ७। 
गंगा नहावे जमना नहांवे,; नहावें पुष्कर कॉशी। 
शुभ कम का बीजब वोया, पड़ी जमा की फाँसी |उ० ८। 
बुगला तो मच्छी ने ताके, एक चंरन ओर ध्यान | 
में जाना कोई सन्त पियाशा, निषट कंपर्ट की खान [3० 8 
हांजी हाजी सुख से कहते, अन्दर रखे खोट। 
उस नर के संग न चलिये, निरी पाप छी पोठ |उ० १० 
. परपा्थ की बात न जाने, अपनी खाथ आड़े | 
गे फोड़े ओर की जी, अपनी चढावन दाड़े [3०११ 
सत शुरु को में शीश नम्रार्द, उन का हूँ में मोकर । 
और किसी की सीख न मानूँ, खाऊं गुरों की झोकर [3०१२॥ 
कपठी लछपटी धूरत माणस, इन से केसी मित्राई। 
सदगुरु कहें सुनो नर नारी, 'भगवन्ते फरमाई |उ० १३) 


(१२) 


ऊंचे मकान में एक स्त्री, लंगी शिंगार बनाने को । 
घरी शलाई सुरमा दानी, आँखे अंजन पाने को। 
काल गुलेल छुटी पीछे से, सुरमादानीं धरी रही ।जो०२। 
पहन पोशाक बाँध के चीरा, ठुकान के ऊपर सेठ गया । 
जाते ही एक चक्कर आया, पेर फैला कर लेट गया। 
कँच करगया लिखने वाला, कलम कान में अड़ी रही ।जों ० ३। 
सर करने को एक चाबूजी, गाड़ी पर सवार हुए। 
गाडी अभी चलने न पाई, वाबूजी ठंडे ठार हुए। 
लगा तमाचा एक अजल का,सड़क पर टमटम खडीरही ।जो ? ४। 
गोरी शंकर चेतो ग्रानी, झगड़े ओर फिसाद तजो | 
क्या लेना इन रगड़े भगड़ों से, मस्त रहो भगवान भजो। 
खिल खिल मिल गये फूल पूल में सदा नहीं फूस ऋडी रही। 
जोड़ जोड़ मर लिये० ॥५॥६वति॥ 


११ 'भजन-उपदेशी 
उन थर कदे ना जाइयोजी, जिन के पेटे पाप ॥टेक।। 
पिदाता सेवी प्रिलता रहिये, जो कोई होवे नेमी । 
कूडू कपट के संग ने जाइये, दगाबाज और मैंम्री [3० १ 
प्ित्र पासे प्ित्र आये, करके नज़र भल्तेरी। 
कार बाता कई प्रिठियाँ, अन्दर काची फेरी | उ० २। 


(१४) 


ज्यूं कपड़े नु रंग मजिठी, चंढ जाय रंग करारा ॥मे० २॥ 
दर्शन रंग ज्ञान दा पानी, ला मावा 3”कारा ॥मि० ३॥ 

लाखों सेवक पार उतारे, में फंसा मझधारा ॥मे० ४॥ 
जान फँती विच गोरख धन्‍न्धे, हो केस छुटकारा ॥म० ५॥ 

ऐसा उत्तम ज्ञान सुनादे, मिल जावे उक्ति दिदार ॥से० ६॥ 
तुम बिन नाथ शाद जीवों को, देवे कोन सहारा ॥में०७॥ 


वलफससनसफकफअलकक्‍क 


१४ अजन-पंजाबी 


जय बोलों जय बोलो, मेरे भांययों जेन की जय बोलोटेक। . 
जैन धर्म विच हुए तीर्थंकर, पा गये झुक्कि करनी कर कर | 


08 


आएठों जी आखें कर्म खपई, जेनकी जय बोलो ॥ज० १॥ 
गोंतम गणशधर कप खपाये, वीर श्रश् चरण दित लागे। 
म॒क्तिजी मुक्ति पाई, जेन की जय बोलो ॥ ज० ३२॥ 
गजसुखमाल ने ध्यन लगाया, बिच जंगलादे पनकोटिकया | 
सिर पर जी सिर पर अगन घराई, जन की जय बोलो ॥३॥ 
: ज्लेमनाथ जी व्याहन आये, पशु पुकार सुनी घह्सये | 
ऐसीजी ऐसी दया मन आई, जन की जय बोलो ॥ज००७॥ 
बीर त्रश्चु शाशन पति राया, दुखी भारत का कष्ट प्रिदाया। 
- दीनाजी दीना पार लंघाई, जेन की जय बोलो ॥ज० श्‌ 
मेघकूँवार एक हुआ नगीना; युवा अवस्था जिन संजमलीना। 
सब्यत जी सथ्यत सभी लुटाई, जैन छीजय बोलो |॥|ज० ६॥! 


८ 


( १४) 


मोज मुनि सतगुरु कहिये, भव सागर से तिरया | 
मोती तो सदा अजला, ध्यान धनी का घरिया।3० १४ इति। 





१२ सजने 

मुशाफिर क्‍यों पड़ा सोता, भरोसा है नहीं पलका । 
दमा दम बज रहा डंका, तमाशा हें चला चलका [टेक 

सुबह जो तख्त शाही पर, बड़े सज घज से चेंठे थे । 
दुपहरे घख्त में उन का, हुआ है वास जंगल का [छु० १ 

कहां है राम ओर लक्ष्मन, कहां रादण से बल घारी | 
कहाँ हनुपान से जोधा, पदा जिनके न था बल का [ह०२। 

उन्हों को काल ने खाया, तुफे भी काल खायेगा, 
सफ़र समान उठ कर तू, बनाते बोझ को हलका |म०३। 

जरासी जिन्दगानी पर, न इतना * मान कर सूख । 
बीतेगी यह जिन्दगी पल में, कि जसे बुलबुला जलका [० ४) 

नशिहत मानले ज्योति, उम्र पल पल में कम होती | 
जपन कर आज जिनवर का, भोरसा कुछ न कर कलका [सु० १। 


१३ भजन पंजाबी 
गदे ज्ञान बिच सारा, मेलु रंग दे बिच सारा ॥ठेका। 
_ एैपा रंग रंगदे सेल, हो जावे निस्तारा ॥ मे० १ ॥ 


. (६८) 
एक तई ओढी दो तई ओदी, ओढा मलमल खासा । 
शाल दशाले निश दिन ओढ़े, अन्त खाक में बासा ० ३ 
कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ा लाख पयासा। 
कहत कबीर सुनो भाई साथी, संग चले नहीं मासा [ठु ० ४।ईर्तिं 


नकल 


... १८ भजन-उपदेशी 
' धर्म विनो चावरे, तेसे द्वीरा सा जन्म गमाया ॥| टेक ॥ 
कभी न जिनवर सजा, कंभी नसशुरू पद ध्याया। 
! * फंस रहा तू मोह जाल में, नाना कष्ट उठाया [१०१ 
कभी न आत्म चरचा कीनी, धर्म कथन न सुनाया । 
: : पर निनन्‍्दा बकबाद दृथा में, सारा दिवस विताया |६०२। 
पाँचों इन्द्रि के . बस होकर, मन विपयन में धाया | 
पट काया की नहीं रक्षा कीनी, संजम चित वहीं लाया |ध० ३|- 
शक्कि समाना नहीं तप फीना, योंही तोल्द बढाया। 
चहुँ विध दान दिया नहीं कवहूँ घन फो व्यर्थ लुटाया |४०४) 
पुन्य किया नहीं किचितं तूने, मोंठा पाप कमाया । 
भेज. शिवराम जिनेश्वर अजहूँ, 
काल तो सिर पर आया [ध० ५| इंति। 


विजन नकल, 


१६ भजन-श्री महावीर देव का 
“77” बोलो, श्री बीर प्रशु की. जय बोलो टिका 


(१६) 

शालभद्र घतन्मा अह्मचारी, शाद छोड़ी मम्यदा सारी । 

पहंचेजी पहुँचे शिवएुर जाय, जन की जब बलों [ज०ण। 
मेरे भाईयों जन की जब बोली ॥४वि॥ 


सीिननमिलननननन, 


१५ भजन-जीव रूपी तोते का 
करले जतन हजार, तोता उडजाना, करले जतन हजार |टेकी। 
यह वोदा बड़ा अनोखा, एक दिन देगा अहझूरी घाखा। 
इस का नहीं इतवार ॥ वो ० १ ॥ 
इस तोते का नहीं ठिकाना, इससे निकला जरूरी जाना। 
चाहे ज्ञाख ताकियों पार ॥ ती० श| 
सेवा इसकी करियो पूरी, . छुंट छुट रोज खिलाइयों चूरी । 
फ्रना बनता यार ॥ तो० ३ ॥ 
जब पिंजरे से वाहिर जावे, फडियाँ फेर कदे ना आवें। 
लम्बी लेबे उडार || दो० ४ || 
चाहे किवने ही महाँ साल विकावे,फिर जप यह उडे पर आवें। 
पिलब्म संथान्दा बार ॥शे० श। 
जबसी तोता तबडी लाख, नहीं पिजरे का शोस रह अब खाक। 
कादो इसे बहार ॥ तो० ६ ॥ 
* शृत्यु बनकर आगई विज्ञी, पिंजरे की कलकस कर गई ठिशी। 
| प्त् गया हा हा कार शवों ० ज॥ 
जोगी जनें ने भी बहु जोर लगाया, 


जब इनके भी काबु नहीं आया | 


(२०) 


(जालिम) तुझे पारकर रोनक होवे, 
..... मेरी इस हकान पर |जा० २। 
(गो) में देख छुरी पराई, (जालिम) बकवास ने कर । 
(गो) आज रो रो देऊ दद्माई, (जालिम) कुछ आस न कर | 
(गो) गला फाड़ चिन्लावां 
तेरे, जन रंगे कान पर | जा० १ 
(जालिम) तुझे आज ही कतल करु गा (गो) क्या इस से बने | _ 
(जालिम) बच्चों का पेट भरु गा, (गो) नहीं धरम रहे | 
(जालिम) घप कम से में क्या लेना, 
निगाह फ्रक्नत गुजरान पर। जा? ४ | 
(गो) अब आ तू कृष्ण झरारी [जालिम] फरियाद न कर | 
[गो] जालिप की फ्रेँक कटारी [जालिम] बरबाद न कर | 
[गो] भूला हुआ हे खुदी में ऐसा, 

.. लानते हिन्दुस्तान पर । ज०-४। 
लि] में चरण पढ़ माँ तेरे, [गो] आवाद रहो । 
जि(लिम] अब दोष नही पिच भेरे, [गो] तब शाद रहो । 
(जालिम] अइन्दा करे काम जो ऐसा, 

ह लानत उस शेतान पर | जर ६। 


गली न, 


भजन->ड्रोपंती का डामा 
द्ोपती) मिरधारी शंकट शरी शुद्ध लीजिये लीजिये। 


(९६) 


जब दुनियाँ में जुल्म बढाया, हिंसाका यहाँ जोर बढ़ा भा । 
आप लिया अवतार।ज० १। 

पुन्य उदय भारत का आया, इुल्नपुर भे आन छादा | 
'. . हो रा जय जय कार। ज० २। 


राजा सिद्धाथ के राज दुलारे, जिशुला को आज के तार 

नीन लोक -पनुद्दार । ज० ३॥ 

भर यौवन में दीक्षा घारी, राज .पाठ के ठोकर गरी। 
. करी तपस्या सार |ज० ४ । 

ढप ऋर केवल ज्ञान उपाया, जग का सब अंधेर प्रिट्या | 
कीना थम प्रचार |ज० ४। 

पशु द्िंसा को दूर हटाया, सपको शिवपाग दरणाया। 


किया जगत उद्धार; भथ्ु की जय चोलो ।छहृति। 


नील 


२० भजन-गो माता का शिक्षा प्रद ड्रामा 
. (शो) ज्ञालिम गो घाती, लानत तेरे ईशान पर । 
अभिषान पर, इस शान पर, जालिम गो घाती ऐक। 
जो) में दूध दही हूँ देती, (जालिम) चल आगे चल. 
(गो) मेरे बेल कमाव खेती, (जालिम) हाँ हाँ बिलकुल । 
(गो) छुत् चला क्‍या बनेगा सितम, 
इस नन्‍्हींती जान पर।जा०।१। 
(जालिम) जर देक्े तुझे में लाया, (गो) वे श॒रंभ नचन। 
(जालिम) इक पल में बार मुकावा; (गा) वे रहप न चन। 


(२२ ) 


(द्रोपती)मेरी आह शोला भड़कायगी 
कुल कारों भस्म हो जायग्री | 
(दु्योधन)इसमें भला कया? हुझ्जत करती हैँ तेरे, हूँ पेरी। 
गो सिंह ने घेरी मिरवारी शंक्ट हारी, 
शुद्ध लीजिये लीजिये गो सिंह० ३ ॥ इति ॥ 


२२ भजन पंजानी 
हुए शरण लई प्रश्न तेरी, हुण शरण लई अश्चु तेरी ॥टेक॥ 
: नाव॑. पड़ी जल डूंगे दे बिच, बपदी घुम्मन घेरी [[ हु० १॥ 
तुम ।बेन नाथ दयालु भगवन्‌, कोन सुनेगा मेरी [[ह० २॥ 
भव सागर से पार लंघादो, करो नाथ ना देरी || ह० ३॥ 
गई जवानी आया बुढापा, कदे ना माला फेरी | ह० 9॥ 
आवागमत पिटादों मेरी, जिन्द जमानें पेरी || ह० ४॥ 
शाद भरोसे स्िफ़ आपके, अज सुनो मश्ुु मेरी ॥ ह० ६ ॥ 
हुण शरण लई त्रशु तेरी, हुण शरण लई प्रश्ठ तेरी ॥इति॥ 


२३ भजन-स्त्री शिक्षा 
इस मिट्टी की दीवार को, तुम-याता बतलादी हो. ॥टेक!। 
आप घड़ी ओर आप चनाई, चूना मिट्टी आप लमाई। 


कहां स॑ इस में माता आईं, लेकर कुल. परिवार: को 
को पूजन जाती हो ॥३० १॥ 


(२१) 
गो सिने बेरी। 
(दुर्योधन) जल अग्नि पवन सुर नर की, क्या मजाल है | 
मजाल हे, करे सहायता' 'तेरी ॥ गिरधारी शृं० १ ॥ 
(द्रोपती) कृष्ण मेरे स्वामी हैं, अन्तर यामी-हैं। 
स्वामी हैं सब के सदा। 
(दुर्योधन) नन्‍्द्‌ का लाला, गौवन वाला। 
गोकुल वाला, करेगा क्या? 
(द्रोपती)कैस को जिसने केस से पकड़ा था, रन पठका दिया, : 
वो कृष्ण जिसने जरासिन्धु को था रन में नीचा दिखा दियांगे 
(दुर्योधन) वो कहाँ का चक्रधारी हे $ 


निवल -वो कृष्ण भिख्यारी हे | 
( द्रोपती ) राधे कषंण महाराज? चरण की हूँ चेरी.. *. ४ 


॥ गो सिंहने घेरी० २ | 
लत (दुर्योधन) जल्द बुलाओ, न देर लगाओ । 
ये जोंवन दिखावे, शा में. खड़ीत 

(द्रोपती)अभी आजायेंगे, चीर बढायेंगे 
लाज रखायेंगे, क्ृष्ण मेरी। 
(दुर्योधन)शेर-अय दुशाशन जल्द करदे, इस का-तू नंगा बदनू। 
(द्रोपती) में जल उर्दृगी उस वक्त, . छुए कोई मेरा चदनल 
(दुर्योधन) तू कबतक शोर मचायगी, हे 


तेरी एक सुनी नहीं जायगी। 


(२४) 


तुक सरीखा देव ने दजा, त्रिशुवन में उपराम ॥| ज॑० ३॥| 
गुरु निग्रन्थों ने समकाया, सर्च श्रम का पथ दशायों। 
अब तुझ में ही मिल जाऊं में, ऐसा दो बरदान।॥ ज० शे। 
सर््य भानु है शरण तिहारी, अश्च॒ करता मोरी रखवारी। 
तु में मुझ में भेदना पाऊ, जय जय कृपा निधान |ज० रत 





२४ भजन-यवित्र भावना 
भावना दिन रात सेरी, सत्र सुखी संसार हो। 
सत्य संयम शील का, व्यवहार हर घर द्वार हो। 
धम का अ्रचार हो, अरू देश का उद्घार हो। 
फिर से यह उजड़ा हुआ, भारत चने गुलजार हो।| 
रोशनी से ज्ञान की, संसार में प्रकाश हो। 
मे की तलवार से, हिंसा का सत्यानाश हो 
शान्ति अरू आनन्द का, हर एक घर में वास हो । 
जैन बानी पर सभी, संसार का विश्वास ही | 
रोग भय ओर शोक हों, सब दूर अये परमात्मा | 
दर सके कल्याण ज्योति, सब ज़गत की आत्मा ॥ 


4 


२६ भजन-शुरनां श्री गोरोजी म० का 
शुरनी गोरांजी महाराज, तुम को लाखों प्रणाम, 
. दयालु शुरनी तुमकों लाखों प्रशाम ॥ टेक । 


(२३) 


लिए बता में जन्म दिया है। कट रहे संस तुम्हें दिया है। 

उसका कमी न ताग लिया है, भूल के उस उपकार को। 
मरी दयों कह शाही हो ।ह०र॥ 

दहि पढ़ा विन पानी तरस, ठुए जाती हो निकल घर से। 

उह महल्ाती हो आदर से, पूजो चूहे उमर को। 

..... चेडे जन से चाहती शो ६०३ 

कहीं पूजो साथ इशअ्डे, कहो ब्खाओ पीर के सटे 


थे ग5। 
देख के तुध उ् के हथ फंडे, लुग दिया घर बार को। 


फिर पीछे से पछताती हो ।ह०४॥ 
पहि की दहल करों चिंत लाई, दोनों सोड॑ में है सुख ढाई। 
शिक्षा यही जएवन्त ने गडे। एज अपने छिगए को! 
तुम बयों ध्क खाती हो ॥६०शहहि॥ 


२५७ अजन-पिद्ध: (दर) प्राथेना: 
जय जय जय भगवान, अजा अरे असिपेश निरंजन, 
जयति: धिद्धू भगवान ।रेंक) 
अगग अगोचर एू. अविदारी। दिशकार निखवे सुर गाशि।, 
बिका निर्शेष निरामण, विषकर्क 'निष्काप् || जू० | 
कप ने काया, मोह ते माया । भूख ने ठप, के ने राय । 
एक खरूप, अनूप अगह । लघु निमंल, ज्योति पहने जज० का 
हे अन्त, हें अन्दरयोमी |-अष्ट गुर्शो के धर सा | 


(२५) 


पिता वलदेव दीपते भारी, माता केसरा है तुम्हारी । 
जिन की कूख विराजी आन | तु० १। 
सम्बत्‌ उन्नीसो छवीस आया, भादो मास में जन्म जो पाया |- 
घर घर .हप छुआ महान | तु० २। 
शुभ घड़ी में जन्म जो लीना, मात हृदय तोपित कर दीना | 
पालन किया मन चित आन | तु० ३ | 
बे सात में जब तुम आई, संजम लेवा मन हुलसाई | 
श्री सोनाजी गुरनी पाई, ताकी भई शिष्यनी आन ।तु० 9 
सम्बत्‌ उन्नीसो चालीस आया, पोप बदि तीज शनि सुखदाया। 
हो रहा जय जय कार | तु० ५। 
शहर खेतड़ी है भारी, दीक्ा की जहाँ हुई तथ्यारी। 
संजम लीना मन हित आन | तु० ६। | 
तुमने पंच महात्रत धारे, क्रोध मान माया कों टारे । 
मानव जन अनेक ही तारे दिया उपदेश मन हित आन |तु०७| 
सम्बत्‌ दो हजार तीन के माहीं, किया चौम्रास छप्रोली आई। 
फूलश्री ने जोड़ बनाई, मेरा करो कल्यान |तु० ८| 
२७ अजन-सरनीजी श्री गोरोजी म० 
का तज लावनी 
है शुन अपार संसार समुद्र तरनी, / 
श्रीगोरांजी महाराज, सती अघ्‌ हरनी [देक। 


(३०) 


“रत्न” बेकसों का बन में सहारा, 
ओर इनके लिये लाख सुश्किल रहूँ में ॥७॥हति॥ 


१२२५ भजन- आत्मा को शुद्ध करनी 
विवेकी झात्मारे, तू झबतो निरमेल होजा ॥ ठेक ॥ 

शुरु सेवा की गंगा इन में, पाप मेल को घोजा। 
भारी हो रहा बहुतदिनों से, हलका करले चोजा|बि० १| 

ज्ञान रूप दपन के झन्दर, निज झात्म को जोजा। 
बार बार सत शुरु समझाय, ऐव दोष सब घोजा वि०२ 

मुक्ति का सेवा चखेतो, ममता घही पिलोजा । 
खुले नरक में रोजा | वि ३०। 

अमृत फल की इच्छा होयतो, बीज धम का घोजा। 
हर नेक्की का काम, बडी से अब तो दूर होजा ।बि०४। 

सन्‍्य घम की सेज विछी है, सोचा है तो सोजा। 
कर रनि नन्‍्दलाल तनाशिप्य, मिले मोत्त मोजा।बि० शरति| 

भजन-सतगुरु का 

हमतो उन शुझ के हैं दास जिन्हों ने मन मार लिया ।टेक) 

सज्ञ आउम्या भये थ ताम्थधर, जिते विपय कपाय। 


० 2०००४५८ 
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(२६) 
आपहो शशी भानज्य॑ दल में, 


सोमित हो रही हो तुप सती मंडल में | 
हित आनंद फूल की सिरताज, 


गुरनी श्री प्नश्री जी महाराज ॥५॥हति॥ 


३९ भजन- आत्म भाषना 


धरम पे न्‍्योछावर यह तन मन कहू में 
. सदा शीश चरनों में गुरु के धरू में | 
सफल अपना जीवन बनाने के कारन, 
_ यही आरजू हे धम पे मरू में | १॥ 
बदों की न सोहबत मुझे भूल कर हो, ... . 
|... 5 सदा काम नेकी के जग में करू में ॥२॥ 
न हों सुझ में अभिमान गुस्सा व लालच, 
:: . तजू मोह संसार सागर तंरू में ॥ ३ ॥ 
>मैं सब प्राणियों पे दया भाव रखे, 
. नहीं प्राण हंरंगिज्ञ किसी के हरु' में (9॥ - 
हो खोफ मुझको कभी शत्रुओं की, -. 
हे डरुं भी तो बदंकारियों से बरू में।| ५ ।॥ 
प्रभु के ही सुमरन का हो ध्योन मन में, _. 


सेंदा सेवा भक्ति का ही दम मरू में॥६॥ 


(३३) 
विज्ञानं स्त्री करना, साथ” अंकल के । 
संतगुरु की सल्लाह, लेलेनी चांहिये साथं अंकल के। 


कहता हैँ तु्ें, मंत खंतां कहीं खाजाना [ह०३॥। 
सता धोवन, है तेरी बड़ी सेंयानी। 
मत बिगाड़ें इससें करना, तू सलानीं॥ .... 
_ यह खंयाल हमारा है, केसा हकानी। 
सममेगा कोई, चंतुर चुधवन्त ज्ञानी। | 
जरा सोच समभके; चलो कहे भगवाना।ह० छहति। 
३५ भजंने-संसार समुद्र से तिरने का 
चलो जिसने पार लंघनां, धम की नाव त्यारी हैं । 
चौरासी लाख जोनी में, बड़ी मुद्दत गुजारी है टिक 
अनादि काल से ये जीव, फ्रेंसा दुनिया के फनन्‍्दे में । 
न छुटा मोह कम इसका, भरी तन में खुवारी है [च० १। 
करे बद फेल जो जग में, वह केसे पार पायंगे। 
गति उनकी थुरी होंगी, पढ़ेंगी मार भारी है. ।च० २। 
मात सुत भ्रात आर चन्धु,. नहीं. साथी कोई तेरा। 
पाने स्त्री जो मेरी, वह भी स्वाथ की चेरी हैं| च०३। 
हा कर्ता ह सा भाता है, जो किसी का मारे मरता है | 
_यक्ष कानून दुनियां में, जा देखों दिल में विचारी है ।१० ४) 


मय मै. प़न्‌ जाद 


>तई] न 


प्रत जीव की हिंसा, जो होना पार दुनियाँ से | 
वहा तुम झूठ कपटाई, दास अरजी गजारी है ।च० प्दति। 


श् 


(३१) 


कंचन काँच वरात्र जिन के, बरी मीत समान। 
सुख दुःख जीवन मरन एक सम,मानें महल मशान |जि० ३॥ 
तप की तोप ज्ञान का गोला, लेय क्षमा तलवार । 
मोह महा रिपु मार पछांड़ा) आत्म वल को संम्हाराजि०४। 
उन्हीं जेसी चयी जिसंदिन हो जावे शिवराम। 
ता दिन की मैं बलीहारी जाऊं, मे गुरु गुण धाम |जि०४। 
३४ भजन-दिल धोबी का 
ः बोजी दिल धोषी, जरा इधर को आना। 
इस तन चोले को, धोकर साफ बनाना ॥टेक|| 
संमता की साबुन लगा मेरे दिल जानी। 
ले छुपता की सल्ली, हिक्मत से हक्ानी | 
बुद्धि की देग, समदद्‌ की मिट्टी ज्ञानी । 
सत्संग का घाट, सन्‍्तोप का लेकरं पानी | 
पल मल के मेल निकाले, अगर है दाना हस०१] 
जब शील शिल्यापर,.. घर धर के फटकारे | 
संजम की मोगरी तान तान के मरे] 


कर भजन की छु ! देरंदम शेरे प्यार | 
इस परकार से, अन्दस का मेल निकारे। 


रु भमता का घव्या, होगा तर्क हटाना । ०२५] 
दे क्षमा के छींटे, कल दया के चल क्े। 


कर्मों की छूँदी, करंना सोच संम्भल - के ।- 


( ईं४ ) 
३७ भज्ज॑न-शुस्तोफ़िर का 
मुसाफ़िर सोच के चलना, तेना दुश्मन जमाना है ॥ टेक || 
से आये निरमोही, कहो किस देश जाना है । 
कहो कया नाम है अपना किया कहाँ पे ठिकाना है ।8० १ 
ठगों की बसती में तेरा, कसी लुट जावें खजाना है.।. - 
करेगा फरियाद तू किससे, बतन तो बिगान हैं |ु०र। 
न संग में लाये लस्कर, .न॑ कोई तहशील थांना है। .- 
दफन जिन्दे को कर देंगे,हुआ किस पर दिवाना है।मु० ३। 
ओ हु को कह चुके हैं, हो में तुके आगे को जाना है | 
रंगा साई तू सिश्व, तेरे जो पन को याना है। मु०४ृति 
१८ मजन-हुक्क ८ 
अश्नि होग्न की एवज में, हुक को प्रिलगई सरदारी | 
गड़ गड़ गुड़ गुड़ शब्द निकालें, भारत चासी नर नारी [टेक 
भावत हुका जागत हुका, हुका खाने नहाने में | 
दितनीही के तो साथ में रहता, हका चिलम पखाने में । 
$ह्याना यत् करता खातिर, कामिल जिगर जिलमने में | 
४ जे नहा बड़ी बढ़ाई, ताजा पाल खन्नाने में | 
३ उन टसे गत, सन्यासाी ओर बल्षचारी ॥ग०१॥ 


मई ) 


३६ भजन 
क्‍या बन रहां छेला बंका, सिर पे बजे काल का डंका [टेक 
हो गये रावन से राई, जाके बल की थाह न पाई । 
जग में फिरेथी दुह्ाईं, जा दिन झति गरभाया, 
उठ काल ने घर खाया। जादह कहूँ क्या कहानी, 
ः जाके मंदोदर सी रानी। भई पल में विगानी, 
ओर सोरन की गठ लंका ॥ सि० १॥ . ह 
ऐसी लगी ही ना देरी, जल की भई कइयों की ढेरी । 
एक दिन डस जा तोकु काल, पडा रहे धन मान |... 
.. जागा तजकर नाजो नारी, रोती रहे जामन हारी । 
: भाई बन्धु रिस्तेंदार, जरा लाबेंगे ना बार | 
देवेंगे नगर से निकाल, कोई ना हो मीत इस अंग का [सि० २] 
जाना होगा जमके द्वारे, उत्तर क्‍या देगा लज॑मारे | 
प्रश्म॒ को हृदय से बिसार, पाप किये हैं अपार। - 
जम के दूत छुटेंगे खूनी, सारी निकलेगी अफला तूनी | 
“बहां नहीं बरतेंगा कोई रुख, तेरा कर के काला झुख । 
देने लगे जब दुःख, सुख भूले सेज पिलंग कासि०३॥... 
जोतू चाहे निरभय रहना, सत्यकी माला कर में गहना | 
प्रथु को हरदम सुख से भज, मान मगरूरी तज। 
चासा चेकुंठो में पावे, आवागमन पिठजाबे। 
कटे चोरासी के फन्‍्द, कहे सिंशु- मति मन्द | 
प्रसन आया होतो छन्द,कोई और कह इस ढंग का [सि०४४ति| - 


(३६) है 


जा घर मिलें चीकने टीकड़, उस घर अलख जगाँवदे। 
फिर बक्से पूत उधारे || मा० ३॥ ह 
कोई रागी बन रागजो गावे, मंडली कर के भजन सुनावे । 
नाचकूद कर लोग रिफ्रार्वे, फिर दुनियां को भरमाँवदे । 
कोई पकड़ फिरें इकतारे ॥ मा० ४॥' 
पंडित हो कर डोले घर घर, श्री भागवत सिरपर घरकर | 
ने हसन नित्य मुख से कहकर, शंकरदास कूथ गांवद। 
निसलोमी रनये न्‍्यारे॥मा० ५४॥ इति ॥| 


> है 

०० मतन-पधर्म गली का 
जो मनुष्य धर्म को मारदे, वह न्युद ही मर जाता है ।टिक। 
4१ म्सा कर सा भा ॥ उस का हाव संहाई; | 
पाद ताप से देव छुडाई, गार दुधख निवार दे 


आप पक के 
कक छा संटसाना $ ॥। वह स्व० १ ॥ 


(३४) 


._ भारत बसी शुण के रासी, हुक की समझें: राजा । 
अधना आला इसको पीते, रंडी भड़वे व्यभचारी ।[यु० २॥ 
.._ भाई भाई की पत्तल पर, खाने को नहीं खाते हैं । 
'ैठ धूक जिस को लगता, उस को हाथ चलाते हैं |... 
कितनों का खाँसी से बलगम, हुक में रुक जाता है| 
भले बुरों का चूसके उगलन, बिरादरी में-आता है। 
पंचायत में हुक से हे इज़तदारी ॥ ग॒ु ६॥ 
एक ओर दसरा फ्रेसन देखों, जंटिल मेन कहाते हैं । 
कोई केची कोई पेडरु, कोई लालटेन पंगाते है । 
दवा के सह में लगा के माचीस, छुवाँ धार फलाते हैं। . 
कितनेक तो पी लीद गधों की, दिल में खुश हो जाते हैं । 
रामचन्द्र भारत आरत में, रक्षा कीजो असुरारी |ग० ४|इति। 
३६ भजन-माया ने मोडलिये सारे 
माया ने मोहलिये सारे, जितने गुणवन्त जहान में ॥टेक।। 
बिन पैसे हाक्षिम करडाई, देवे गालियाँ धूम मचाई | 
जब उसने दिया नजर दिखाई, तब उसको पास बठाँवदे। 
झुख बोलें. प्यारे प्यारे ॥|मा० १॥ ह 
भारी वैद्य गरव था करता, दिया रुपया आगे चलता | 
जाके हाथ नवज पर भरता, जब मल बूत्र दिखाँवदे | 
पक जावन चंद तिहार हारे ॥ धा० रे [। 
प्ंडाकर हो गये पकर, तकते फिरे वटोंड़े लककड़।.. 


(३८) ़ 
४२ भंजन-मर्क्त की प्राथना 
मारे मन मर्द में, आन बसो भगवान ॥टेक ॥ 
घंटे ओर घड़ियाल नहीं हैं, सामगरी का. थाल नहीं है | 
लेकिन एक प्रेम का दीपक, जलता है भगवान ॥मो० १॥ 
क्रोध नहीं है क्नेश नहीं है, बुगले का सा भेप नहीं है । 
छोटीसी एक प्र मे कुटी है, प्र मे का है यह स्थान ॥मी ०२॥ 
टटा फ़डा मन्दिर भेरा, पड़ा हुआ है घोर अंपेरा। 
तुम झाओं तो है उजियारा, तुमविन है सुनशान मो? ३॥॥ति| 
०३ भजन 
प्राणी चीर नाम नित्य घोल ॥ टेक ॥ 

हो दिन की के जिल्‍्दगानी, दयों करता मूरख मन मानी | 
समा युग है किस में लेंगे, धान तुला पर तोल ॥प्रा० १॥ 
मे दातत झर माल खजाना, पड़ा यहीं सारा रहजाना । 
ट्घया शगर में बयां लोथ, मानत्र जन्म अनमोल ।प्रा० शो 
हाय दि झत छआाता नाश, खाथब के थाई संसारी | 


(३७) 


बन जाती है. खाक अज्ञानी, चाहे कोई लाख हजार दे । 
जीता ही मर जाता है ॥व० ४॥ 

जो जो रक्षा धम की करता, उनका समझो कुछ नहीं परता । 

जिन को याद जमाना करता, धम के जान निशार थे | 
अब तक़ नाम चला जाता है |ब० ५| 

पहाचीर से पर: उपकारी, . जिन धंप, धज़ां हाथ में धारी । 

जिस का जस गावे दुनियां सारी, बदले. पर उपकार के | 
जसंबंत भी जस गाता है ।बं० ६ [इति। 


४१ भजन-आत्म पुजारी का 

पुजारी? हृदय के पट खोल ॥ टेक ॥ 
कोई गावे: कोई 'रोवे, उन से तू मत बोल || पु० १॥ 
तू ने किसी का कोई ने तेरा; नाहक करता, मेरा तेरा। 
- तुझे पड़ी है क्या दुनिया की, मत अमृत में विष घोल पु०२। 
तेरी सरत सुन्दर प्यारी, उसकी बिमल छटा है न्यारी । 
इधर उघर मत फिरे- भटकता, व्यर्थ बजावत. ढोल [पु० १। 
तेरे घट. में है. परमात्म, बना मूढ़ मत भूले आत्म । 
तेरे घट में छिप्रा हुआ है, तेरा रतने अमोल | पु० ४ । 
ज्ञान दीप से तिमिर भगादे, आत्म शक्ति पुनः सरसादे । 
भंक्ति तुला से मन के मन से, मन के मन को तोल ।पु० ५। 
यह दुनियाँ है एक तमासा, इस की क्‍या करता है आशा | 
अगर चाहता है सुख मगतो, अपनी गांठ ठोठल [छु० शहति। 


(४० 


आँखें तो इंस की सुन्दर हैं, प्रभु इन पर दुनियाँ है शेदा | 
रे मूर्ख तू इन पर ललचाया, यह घोर नरक का कारण है), 
पर की माता अरूं बहन लखी, नहीं साधु लखे जग तारण है। 
हे नाथ में इन पर मोहित था, सच मच यह बड़ीं कुजाती हैं। 
यदि आज्ञा हों तो पेरों पर, कुछ इंछे तबियत ललचाती है। 
यह भी खांने के योग्य नहीं, नहीं कभी गुरु दशन करन गया। 
हे खामी बिलकुल निन्दभीय, मुझे को बड़ी 'गिलानी है। 
अश्जु पेट तो इंस का खा सकता, इस में तो बड़ी उंसामी है। 
रे अज्ञानी मूरत गोदड़, अन्याय का धन खा भरा जिंसे | 
अरु माँस पच्च मधु हिंसाकर, छलकपट दगा नित्य किया जिसे। 
घिकार है. इस के खाने . में, यह पापी नीच अधम नर है। 
क्या खामी सिर खा सकता हूँ यह अंशचि देह से ऊपर है। 
मेरे प्यारे भाई गीदड़, तुम को में कहाँ तक समझाऊँ।. 
कर के अभिमान-नहीं सोचा गुरु संगवन आगे झुक जाएें। 
हे स्वगी मुझ, अज्ञानी ने, कंई पापी ऐसे खा डाले। 
प्रभु आत्म गिलानी करता हूँ, हिंसा के टूट गंये ताले। 
हे पुरुष कहाने बालो तुम, इस कथा को सुन कुछ ले जाना। 
तुम ज्ञान सहित में तो पशु हूँ, पर में ने माँस तजा खाना । 
आशा हूं तुम भी छोडोगे, जब पशु तक निन्‍्दा करते हैं 
हां? कयो नहीं वह नर छोडेंगे, जो नरक मार से उरते हैं। 
इस पापी मन को समझना पांचों पायों से मुह मोडों । 


(३६ ) 


दोहय-नरतन पाकर खो दिया; .जिन विषयों के माह:। 

उन के अशुचि शरीर को, गीदड़. खाबे नह ॥१॥ 

तज राधे श्याम की। का 

यदि आप समझते हैं असत्य तो, तुम को कथा सुनाते ह । 

पापी से पापी अधम पुरुष की, हम हालत दिखलाते हैं. 
एक जंगल वड़ा सयानक था, उस में एक साधु रहता था। 

करता था घोर तपश्चर्या अर, मोक्ष मारग का नेता था। 
उस बंन के अन्दर मनुष्य मृतक, जिस को गीदड़ खाने लाया। 
उस वक्त पहाँ पर साधु ने, गीदड़ को जाके समझाया । 
तीदड़ तू नीच सतक के; अंग का मक्षण मत. करना | 

ये छुनकर पूछा है खामित; क्या अवशुन इस में पहचाना । 
हाँ? अगर पुरुष यह पापी है, क्या हाथ तो इसे के खालूं में | 
इन हाथों में दया दोष प्र, अपने मन को समझालूं में । 
इन हाथों को तू मत खाना, इस से अच्छा भूखों मरना | 
बन बानी इन से हिंसा की, नहीं दान कभी सीखा करना । 
हे खामी कान तो ऊंचे हैं, हो हुक्म इन्हें खासकता हैं। 
सुन भाई? बढ़े निकम्से हैं। इनका भी सबव बताता हूँ | 
इन कानों से नहीं धम कथा, नहीं वीर कथा सुन हपाया | 
विपयों री कथा में मगन रहा, स्त्री चरित्र सुन ललचाया | 
दोनो बातों को समझ गया, और दिल में छणा हुई पंदा । 


(४२)४ 


केरो निज घूम की बृद्धि, बढ़ेगी विश्व में कीर्ति । 
कहे धीरज बनो सशिला) यही गुण लाभ भारी है ।शशते] 


४६ भंजन-स्जी शिक्षा कों 
कहा के मारंती.व्राला, «गीत. क्‍यों .. गन्दें गाती हों | 
सनाकर सभ्य पुरुषों को, मूखता क्यों दिखती हो टिका 
पुराने गीतों का गोरव, बड़ा मशहूर ' था जंग में । 
दिलातें शोय कार्यर की, ध्यान में ब्यो नालाती हो।£। 
शशुम को भी शम आती; तुम्हारे गीत! गन्दे सन्त । 
बिगड़ी छोटी कन्यायें, रसिक पन क्‍यों सिखाती- होश 
एरुप व्यमचार के रंग में, तुम्हें शाबास देते-हं.). 
तुम्हें घिकार सो सो; है, . कुडभ्व को दयों इुबाती हो ।श। 
इन्हीं: अशलील गीतों से, कलंकित हो रहा भारत ॥ 
मिटाने शील ओर संजम, कुल्हाड़ी बंयों चलाती हो ।४। 
ऊहाते है जो अब मंखियां, धिटा सकते हैं रूढी को ॥ 
धीरज की आशा इनसे ही, आगर आदश न्यांती हो।६॥३वि। 
४७ भजन-ञजी शिक्षा का. 
उठो बहनो पढो विद्या, यही शिक्षा हमारी है । 
,.. बिना विद्या के पंढने से, बुरी हालतः तुम्हारी है टिका 
ठुम्द्यार नाम श॒द्रों में हुआ सांमिल है ये चहनो । 
| हं पंर की ऊुत्ती, यही दुःख हमंकी भारी है |१। 
. तुम्दाग मान और'इजत; नहीं: अब कुछ रहा बाकी] 
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हिंसा व्वोरी अरु कूठ तजो, पर नारी अरु ममतो छोडो । 
यदि आप पुरुष हें सच मुच, तो यह बात मेरी अपनायेंगे। 
में दावे से कह सकता हैँ, वह शीघ्र परम पद पायगे। 
भेग्यालाल अपने ऊपर भी, यहं उपदेश घटायंगे । 
दुर्लभ मजुष्य जन्म पाया है, इसे न व्था गभायेंगे |इति॥ 
.._- ४५ भजन-स्त्री शिक्षा का 
तनिक देखो अरी बहनों, दशा क्या अब तुम्हारी है । 
पति ब्रत धर्म को त्यागा,अप का भार भारी है ॥टेक। 
प्रथंभ कर्तव्य भक्ति का, स्वसुर सासु की हो सेवा । 
. वयाह कर लाये चँवरी से,उन्हीं से होती न्यारी है ॥१॥ 
ये लम्बा खींचती घंघट, निकट के नाते दारों. से। 
.... देसी पर अन्य पुरुषों की, वही करती उघाड़ी है ॥२॥ 
वध की त्याग कर सेवा, लघुजन की करे संगत। 
अन्य लोगों के घर घूमें, नीति तो विसारी है ॥ ३ ॥ 
धरम पथ भूल कर बेठी, दीन होकर के निंद्रा में | 
दया. मय की तजी भक्ति; इश्किया गीत गाती हो ॥४॥ 
समुचे कु रीबाजों को ही, रखती ग्र मं से दिल में । 
सदा सुख ग्रद रही शिक्षा, वही तुम को न प्यारी है॥४॥ 


रही नारी सदा सारी, हमारे देश .की आंगे। 
परन्त आजतो घर लाज, क्यों रहती पिछारी ८ । | 


( ४४ ) 


शर्म: करनी चाहिये, बे - शम वंयों होती हो तुम । 
गंन्दे गाने न अबःतुम - गाया करो ॥ ब० ३। 
द्रोपती सीता सती सी, -लारियां यहाँ हो गई। : 
आत्म बल दिखला जंहाँ में, खूब रोशन हो गई 
अब कुंछ उनकी तरफ भी: लखाया करो ॥ब० ६॥ 
अब अधिक कहने की नहीं। कुछ आवश्यकता है अमर 
कर अपल इस पर अमर, बनजाओ बस क्‍या फिकर |. , 
देवी बनकर के-धम को .दिपाया करो ॥[ब० ७॥इवतिं। 
४६ भंजत-मातां का पुत्री को उपदेश . 
जाओ. जाओ ये प्यारी बेटी रहो खुशी के साथ [टेक 
चोदह बष घर आंगन में, “खेली धूम मचाई | 
: - आज लाडली एक पलक में; तू हो गई पराई ।जा० 
सभी तरह की सही झुसीचत, पाली ओर -पढाई। 
: दर हृदय से होती हैं तू आज, हृदय की जाईं।जा०२ 
लड़ी रूठली जिदभी करंली, यंहाँतो खद गई भेना । 
है देश बिंगाना;बेहां पर चत्राई से रहना ।जा३० 
आज विदा करने में तंकफो, हृदय फटा जाता है । 
मत रोचे हे बेटी, जग का ऐसाही नाता है ।जा० ४ 
भोली खरत मीठी चातें, याद करी रो लंगी। 
मुन्ना विटिया रानी कहकर, अब किससे बोल गी।जा० ४ 
सास सुसर आर पति देव की, सेवा खूब चजाना | 


( ४३ ) 
सवध इस की यही हैरी, अविद्या तुम को प्यारी हश। 
तुंपही को कहते थे लुद्मी, तुम्हारा ही नाम था देवी । 
तुम्हारे ही मृखे होने से, हुआ. भारत दुखारी हैं ।३ 
यही बासदेव छी बीनती, न जबतक तुम पढो विद्या । 
तभी त री हालठ, हमारी ओर तुम्दारी हं।७।इृति। 
४८ मजन-स्त्री शिक्षा का 
बहनों जीवन को अच्छा - बनाया .करो 
ु अपनी जादी की इंखत बढाया करो ॥ टेक ॥ 
लड़चुकी तुप्त बहुत अब तो, आगे मत लड़ना कभी । 
अगशर कोई कुछ कहमी दे तो, शांति से सहना सभी । 
सब से मिल जुल के, प्र म बोढाया करो ॥ब० .१॥ 
.. / , हैव्वा कहकर बालकों को, मत बनाओ चुज.दिल्ले । 
देश जाति धर्म के, चहादुर बनावो मन - चले। 
ह देश वीरों की कहाती- सुनाया-करों || ब०.२ ॥ 
मत ऐिशशों तुम पूजती, .माता मुशान्नी जहां तहाँ।.... 
चहम से गिरती हुई, :आगई तुम कहाँ से -कहाँ | 
बहकाने में: किसी के न आया करो।॥ ब०८३.॥ 
: : «छोड दी जब. से पढाई, तुमने कणड़ा जान कर | 
अकल हैँ ओरहतें, कहते लगे संव- तानकर । 
विद्या पढने भें जिया. लगाया करो || ब०..४ (| 
भोली बहनों व्याहों में ये, गीत क्‍या :गादी हो तुघ॥ 


ह (४६ ) 
५१ भजनं-बांल पंह्चारी बिजय॑ कु वर का 
येकच्छ देश ओर फोर्सची मामे नगरी हो नाम नगरी, « .. 
जहाँ बाग बगीचा शहर की शोभा सेगरी । 
ये पन्ना नामे सेठ रांस है धंनरी, रास है धनरी) 
श्री विजय कवर के धर्म: करने की लंगेरी। 
पुंन्यवन्त मिली है विजया कुंवरी नारी, हो केघरी नारी । ह 
भर जोषन में पालयो शील के ममता मारी ।भ० १ 
सोलह कर के शिंगार 'पिऊपर -जाती,. पिंऊपर जाती। 
गहना पहरा है खूब घूं घर घमकांती । 
वालम से सुन्दर प्रेम घरी बतलाती, घरी हो. बतलाती ।” 
काम्यी की छातीं थररः थरर, थर - रांती । 
हित करके-वो ले बिजय कुंवर सुन प्यारी,कुंवर सुन प्यारी।म* रा 
ज्यों मदन दीपन हो ऐसी बातें करती हो बातें करती | 
.'* सं कृष्ण पक्ष का त्याग लिया सुनिवर थी। । 
यह सुनकर -सुन्दर बोली नेना करती हो नेना भरती। 
में शुक्र पक्ष का त्याग लिया नहीं उरती॥ 
कर वहन भाई ज्यों पिल बातें इक्कतारी हो इकतारी, [म० ३। 
थ्री त्रिम्ल केवली बखान इन का कीधा हो बखान इन का कीधा। 
.. जिनदास श्रावक्ः सुनकर आया, सीधा। । 
कर भात्र गुन्नि का दशन हिरदा भीजा, हो हिरदा मिजा-। 
आर खूब इुआ चाहा के अमृत पीधा। 
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. ननन्द देवरानी जेठानी से, ऋगड़ा नहीं मचाना ।जा ० ६१ 
[कर ब्‌ 
गृह लक्ष्मी मृह चन्द्रिका, बन प्रकाश फेंलाना | 
केबलमुनिं कहे सत्य घव को,भूलकभी ना जाना जा ०७३ ति| 


४० भजनन्सती अंजनाजी का... 
करे रुदन अंजना भारी, मे रखले मेरी महतारी-॥टेक।। 
पति मेरे युद्ध चीच गये हें, जल्दी आने को कह गये हैं।. 
| लेंगे :खवबरिया :हमारी ॥क० १॥ 
दोप लगा मुझे घर से निकाली, पति बिना मेरा कौन रखवाली । 

, आई हूँ शरश तिहारी ॥क० २॥ 
नहीं सुनती फरियाद में तेरी, निकलजा घर से ना लावेदेरी। 
दीखे है तेरी बदकारी ॥क० ३॥ 
खबर हुई जब राज जी आये, शुस्से में सह चचन सुनाये-) 
:. , - चलीज़ा बीच -उज़ारी ।कि० 2॥ 
जो इसको पानी. भी प्रिलावे, देश निकाला सजा वो पावे । 
५ : ,.. पमुजरिम है सरकारी | क०- ५+॥ 
शरण आंई थारे वीर प्यारो, चिप्रता.पडी मेरे सिर से ठारो। 
३ मैं हूँ बहन :तुम्हरी ॥। के? ६-॥ 
इस से जादह हंम ना. जाने, हुक्म पिता का .हम माने । 
यहाँ रहना दुशवारी ॥ क० ७॥ 
सी भाईयों की बहन कहांवे, दर दर -धके आज यह खावे। 
है फेम चेन्द कम बलिदारी ॥क०८्|हति। 
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दोहा-सम॒द्र बिज॑युजी का लाडला; नेम जिन्हों का नाम। 
“शंजलंदेः की. आये. प्रणवा, : उग्रसेन घर. ठाम। 
' >पर्सन्न भई नगरी सारी ॥नि० १॥ । 
'क्सुम्पेल घागा:अति भारी, कोर गोटन-:फी छवी न्यारी | 
किलंगी तुरत सुखेकारी; माला गल:मोतीयन की डारी | 
दोहि>काने ... कुंडल.” जगमंगे,  : सीस -शेहरा: जान। 
कोड़ भानु' की करूँ ऊपया; जाकी शोभा इन्द्र समांन। 
चाज रंहा बाजा ठक सारी ॥नि०र।। 
छूट रही है हुका तुराई। ब्याहने को आये बड़े भाई। 
ऋरोखे राजलदे आई, जान , को.. देखी सुख पाई। 
दोहा-उग्रसेनजी देखकर, मन में कर विचार । 
. बहुत जीव करा एकठा, .चाड़ा भरा तिनबार । 
करी जब भोजन की त्यारी-।ने ० ३॥ 
निकट जब तोरन के आये; पशु जीव सब ही कुरलाये | 
नेमजी - चचन फरमये, पशु ,तुम काहे को लागे। 
दोहा-पाका भोजन होवसी जान चास्ते यह। 
यह बचन सुन श्री नेमजी, थरहर कम्पी देह | 
भाव से चढ़ गये गिरनारी।ने० छ॥ _ 
पीछे से राजलदे आईं, हाथ जब पकब्यों 'है माई 
कहां तू जावे मेरी जाई, ओर वर हैं तुके मुंकताई+। 
दाह्म-मर ता वंर एंक है, हो गये नेम कंवार | 
आर बर कब हूँ न पंरनम॑, क्रोंड़ को बिचार | 


(४७) 
यह मात तातने सुद्ती बाते हुई जहारी बात हुई जहारी।भ००। 
यह शक्ल भेद जब जाना. कुंवर कुंवरी का, कुंवर कुंबरी का । 
घर प्रच्छन्न पने में शील पाल रजनी का | 
यह जगत धन्ध सब फन्‍द जान सब फीका, जान सब फीका। 
'सेकर के आज्ञा पंथ लिया मुनिवर का | 
कर के ज्ञान ध्यान शुद्ध शील पालके आत्मा तारी, 
अत्मा तारी ।भर जो० शहइति। 
५२ मजन-ब्ञान-दुपट् का 

दुपट्टा मेरा नेनादे विच समाना ॥ टेक॥ 

सुमत शुपत का खत बनाया, समकित रूपी ताना [हु० १] 
खरे जुल्हांये का तनना सी सो पा सताबीस गुनकर ज्ञोनाजी [हु०२ 

खरे खोटे को दृंढकंर लाओ; खोटे के संग न जाना ।दु०३॥ 

चुन बुनाकर स्यार भी हुआ, ओढकर खंग को जानाजी हु०४ 
पहरे दुपई की करो दलाली, कोड़ीही दाम कपानाजी हुण्श . 

यह ओढी ने *ल लगावे, चौरासी में रुल जानाजी [हु ते 

यहरे दुपट्टा खरा अमोलक, सिर के साटे हथ आनाजी ।दु०७ 

हंसराज की यहीरे विनती,चरण से ध्यान लगांनाजी[हु ०८|इति। 
५.३ भजन-भगवान श्री नेमनाथजी का(लावनी है) 

नेमंजी की जान बनी भारी, देखन को आये नर नारी। 

करोड़ों घोड़ा और हाथी, मलुब्य की गिणती नहीं आती | 
ऊंट पर धजा जो फ़रराती, धमक से: घरती थर राही। . 
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खामी भमलीजी अम्बत बेलियाँ वेलियाँ । 
बाजा बजन्तर शंख परियों, अरिहन्त जय जय की जिये। 
बहन भानजी श्रुवाजी अनन्द, यह तो जी मंगल पहलड़ो ।' 
. ख्ामी यहतो जी मंगल पहलड़ो ॥ १.॥ 
ऐसे दजे जी मंगल, गहरासा चन्दवा ताशिये। 
भरदिये कठोरा, चेमनाथ .अंग लगाइये। 
अणाय दही, गोपाल सेती, राच कचोला घोलिये। 
स्वामी राच कचोला घोलिये। ..  * 
एक नरम गरम कपोल कुंमकुष, -महेलदी कपूर मिलाइये। 
सनान कर आरता धाऊं, अरिनन्‍त जय जय की जिये। 
बहन भाणजी भ्रुवाजी आनन्द, यह तोजी मंगल दूसरो, 
खामी यह तोजी मंगल दूसरो।॥ २ ॥- 
ऐसे तीजे जी मंगल, मात पितारे बुलाइये। 
मलयागिर चन्दन, नेगनाथ जोग अणाहइये। 
 हप॑ तो अंग लगाइये चन्दन, शोभाजी महिमा अतिघणी | 
खामी शोभाजी मबहिया अतिधघशी | 
चोबातो चन्दन ओर मरवा, घस कटोरा घोलिये। 
स्वामी जी घस कटठोरा घोलिये । 
संगला श्रावक्र कोड़ खरज, कोड़ छरज अतुल है। 
. बात्ा व्जतर शंख पुरियों, अरिन्त जय जय कीजिये | 
पहन भारजी भुवाजी आनन्द, यहतोंजी मंगल तीसरों | 
ब्ामी यहतोजी मंगल तीसरों॥ ३ ॥ 
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दीजा जब राजल ने थारी [नि ५ 
सहेली सब ही सपझायें, हिये राजल के एक नहीं आवे | 
जगत सं सुंठा दससावे, मरे मन नेम कंचर भाव। 
दोहा-तोड़ा कंकन डोरला तोंहा नवसर हार । 
काजल टीकी पान सुपारी, सभी तजा शिंगार । 
छोड बन चली गिरघारी ।में० ६ 
तेजी सब सोलह शिंगारा, आभ्रषण रतन जडित सारा । 
णंगे इभफो सबही सुख झाग, छोड कर चली मनिर धारा । 
दोहा विपता पारवार की तजदान लागा वार | 
विजाग करी चली आपसे, जाय चंढी गिरनार। 
झुरता छोडी महतारी | ने? ७। 
दयादिल पशुवत की आई, त्याग जब कीनो छिल माही । 
गिलारे जाई; पशु के वन्‍्धन छुंडवाई । 
दोहा-नेम राजल गिरनार पे, ध्याये! निर्मल ध्यान। 
नवलपल गाई लावनी, उपजा केंपेल ज्ञान । 
हुए मुक्ति के जय जय कारी में? होते 
१४ भजन-नेमनाथजी के पंचमेजा की 
ऐसे पहलेजी मंगल, अरिहिन्त देव मनाईये। जोंशीरे बुलाय, 
| मोतीयल चोक पुर । 


चोक, रचाहये मंगल; बेच भिगप्र जुलाइथ, 
जज झहूरत, - लग्न: लिखिया, मलीजी 30038 
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जो आनन्द मंगल चाहोरे मनाओं महावीर ।टेक। 
प्रश्चु॒ त्रिशलांजी का जाया है, कंचन बरनी काया। 
जाके चरनन शीश नमाओ ||मनाओ महवीर १॥ 
प्रश्ठ अन्नत ज्ञान शुन धारी। हे सहत मोहन “गरी। 
जाके दशन कर सुख पाओ रे ॥ म० २॥ 
या प्रश्ञ जी की मीठी बानी, है अनन्त खुखों की दानी | 
थे धार धार तिरजा ओरे || म० ३॥ -. 
जाका शिष्य बड़ा है नामी, संदा सेवों गोतम स्वामी । 
जो ऋड्डि पिद्धि थे पाओरे || म० ४७॥ . 
थारा विध्त टल जावे, मन वॉछित रुख हगटावें | 
फिर आवागमन -मिट्जापेरे || म० ४-॥ 
ये साल उणासी भाई, देवास शहर के माहीं, 
कहे चोथमल गुण गाओरे || म० ६ | इति ॥ 
५६ भजन-ईश्वर भक्ति का 
सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, 
बड़ा भाग्यशाली वह इन्सान होगा || टेक ॥ 
उसाका तो हमंदस लगन तेरी होगी, 
ेल्‍ कि जिसका के पुन्य उदेवान होगा १ 
हुदस में जिसने तुककों व्योला, 
लगा खाक्क तन पं क्‍यों हेरान होगा | 
जा भी गाफिल रहेगा, 
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ऐसे चोथे जी पंगल शरण शरण दढलनी ढले । 
पते भावे सो पहरो, दस्त चीर पटस्वरे। 
पाट पटस्थर पहरों लेवजी, काने कुंडल सिर शेहरो । 
हाथ तो कंगन, बीच ठोडर, पहरोजी नेम पियारड़ा | 
स्वादी पहरोजी लेम-पियारडा | काने लंगूरी, सिर शेहरो, 
हरीने सूथ जग गोहिया | वावल सेती राजल विनचे, 
हाथी चढा वर आवियो, खामी हाथी चढ़ा वर आंबियो । 
वाजा वर्जतर, शेख पूरियो, भरिहन्त जयजय कीजिये, 
बहन भानजी भ्रुवाजी आनन्द, यहतोजी मंगल चोथडो | 
खामीजी यहतोजी मंगल चोथड़ों॥ ४ ॥ 
ऐसे पाँच में जी पंगल, नेमनाथजी ब्याहन छ़े, 
तोरन सुं चढतां, पशुओं की बन्ध छुडाविये | 
वर्षी दान दियों नेमनाथजी, नेंगनाथजी संजम लियो | 
संजब लियो नेमनाथजी गिरवर चढ़े । 
राजुल सुन पेराग्य उपन्यो, नेमनाथजी राजल सत्ती । 
दान शील तप भावना भावी, अरिहन्त जयजय कीजिये। 
वहन भानजी भ्रुवाजी आनंद, यहतोंजी मंगल पांचमो । 
खामी यहतोजी मंगल पाँचयो ।५छति। 
५४ मजन-महावीर खामी का. 
जो आनन्द मंगल चाहोरे, मनाओ महावीर । 
मप्नाओ महावीर मनाओ महवीर | 
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जग जाग उठा तू सोता है, अन मोल समय ये खोता है । . 
तू काहे को अमादी होता है, ॥म० श॥ - :- 
ये समय नहीं है सोने का, हे वक्त पाप घल धोने का-। 
ओर सावधान, चित होने का ॥म० शा : 
तू कोन कहाँ से आया हे अब गमन कहाँ मन भाया है। 
टुक सोच यह अवसर पाया है ॥भ० ३॥ 
ओर चेतन चतुर हिसाव-लगा,क्या खाया -खरचा लाभ हुआ। 
निज ज्ञान की पुंजी सम्मभाल किया ॥भ०४॥ 
गति चार चौरासी लाख झूला, ये कठिन २ शिवराह मिला। 
अब भूल ढुमार्ग बिषे मत जा ॥म० ५॥ इति ॥ 
१६ अभजन-आत्त शझुंडदध करना 
नर कया झुखड़ा घोता हे, कर अन्दर साफ शरीर को॥टेका।। 
जब लग दिलतेरा नहीं सफाहे, झुखघोने से फ्ीन नफा है.। 
गद्धों करनी वे वफा हैं, रोबवेगा तकदीर को। 
वेतरनी का गोता है ॥ ब० १॥ रा 
धान का सावन राखोः संग में, काटे मेल जो फेरे अंग में । 
दिल को रंगलो प्र मी.रंग में, बस कर पाँचों पीर को। 
फेस गझ़लत में सोता है [|[व०२ || - 
के देख चेहरा, हुस्न रूप धन रहे न तेरा। 
पा दिल हो शम्शान में डेस, चलना अमीर फकीर-को। 


अर दफा 


इज उं2वदतशा तांता हू ॥व०३॥ 
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ह सममलो बड़ाही वह नादान होगा ।९॥ 
मिस जगह भजन हर घड़ी तेरा होगा, 
ेल्‍ बेंकूंड शाही वह स्थान होगा ।४। 
तू बेचन मत हो यह पी प्रम॑ प्याज्ा, 
इसे वह पिये जो कदर दान होगा |४हति। 
पू9 सजन 
गोरा बदन तेरा चाँदसा, यह खाक में मिल जायगा। 
दिनचार का है चाँदना, जोबन तेरा छिप जायगा 'टिक। 
यह महल मंडप माडिया, गज वाज पिनस पालकी | 
सब छोड कर चलना पड़े, जव काल छिर पर आयेग! ।गो० १ 
गफलत की गहरी नीन्‍्द में, क्यों सो रहा अनजान तू। 
यह वक् है प्रशु मजन का, नहीं पीछे तु पछितायगा गौ ०२॥ 
तेरा जिस्म पानी का बुलबुला, जाते न लगती देर जी । 
जिस पर करे अभिमान तू। यह बफ सम लढ जायगा।गो ० ३॥ 
नर देह जो तुझ को मिली, इस का ही मिंलना था कठिन | 
बृथा जो इसको खो दिया, फिर मार जम की खायगा।गो ०५ 
दुनिया के झगड़े छोड़कर, दिल में हदी भी धारते। 
कह्टे दास इसससार से, आवागमन मिट जायगा |गो ० ह्ृति। 
पू८ मेजन-आंतः कालकीय प्राथना 
उठ भोर भई ठुक जाग सही, भजवीर प्रशु-भजवीर प्रश्ञ । 
अब नीन्‍्द अविया त्याग सही, भजवीर म३-भजवीर प्रश्न रैक 
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६१ भजन-श्री जम्बू स्वामीजी कां 
राजगृही ना बासियाजी, जम्बू नाम कुंबार। आग 
ऋषभदत्तरा डीकराजी, भट्ठा ज्यारी माय | 
जम्बू कद्यो मानलेरे जाया, मत ले संजम भार || १॥ 
सुधर्पाखामी पधारियाजी, राजगृही रे माय । 
कोणक बन्दन चालियोजी, जम्बू बन्दनजाय ॥ २॥ 
भगवन्त बाणी चागरी जी,, वर्ष अग्ृत धार । 
वाणी सुणी बेरागियाजी, जाए्यो अधिर संसार ॥१॥ 
घर आया माता कनेजी, पिनवे वाश्मबार । 
श्रनुमत दीजो मोरी मातजी, माता ल्लेश्यं संजम भार | 
माता मोरी साँभललो, जननी लेस्य॑ में संजम भार ॥१॥ 
ये आठोंही कामनीरे जम्बू, अपच्छ॒ुररे उणीहार। 
परणी ने किम परहरो रे जाया, केसे कटेगा जमार ॥१ 
ये आठों ही कामिनीरे जम्पू, सुख बविलसो संसार। 
रमिया ठपिया स॑ निम्रे रे 
ज्यों चंदन कमल बविलखाय || ६ ॥ 
मतहाणा छे मानवीरी माता, पिथातन 
रुप स्मणी सुं राचियारी माता, 
हि ज्याँय दुरगत हुआ नहीं छे 
माता प्रोरी सॉमलेरी माता, 
जननी लेम्यूं में संजम म 


(४४) 


शाख घोरी भरी है दर की, जब ठुझे। जून पिली है नर की। 

करतू फिकर नरक के डर की, भेज स्वज्ञ महावीर को। 
कविशंकरास जादा है ॥न० 
8६० भजन-सारत का उदड्ार 

दावे धरम प्रचार, प्यरे मारत में ॥टेका। 

ईपाँ करे न कोई भाई, दिल में हो रुव के नरमाई 
.. रत बने नर नार ॥प्यारे०, १॥ 

जुआ मांस शराब व चोरी, दर हो जग से रिश्वत खोरी। 
न खेले कोई शिकार ॥प्यारे०२॥ 

मुनि सुणी जन जितने आये, सारे उन से लाभ उठादयें। 
..छेदें जन्म सुधार ॥ प्यारे० ३ ॥ 

तज कर निन्‍्दा झूठ लड़ाई, गले मिले सव भाई भाई । 
बहे प्र म की घार ॥ प्यारे० 9७॥ 

मुख से कोई ने देव गाली, बोली बोले इज्जत वाली। 
मीठी ओर रहदार ॥प्यारे० ४॥ 

पहावीर के बर्ने पुजारी, सत्य अहिंसा दया के घही। 
मंत्र जय नवकार ॥ प्यारे० ६ ॥ 

धर्म का सोडा फहरे फर पर, नाथ ग्रश्यु का यूंजे घर घर | 
॥! होवे जय जयकार ॥प्यारे० ७॥ 

चन्दन और कहे बया ज्यादा, शेष व सोजन हो सब सादा । 

रा हो घर दर [प्वारे० व। इति। 


( ४८ ) 


कन्थ बिना किसी कामनी रे जम्बू, झुरसी बारोंही पास |१०। 
पोह पत करो गोरी मातजी, माता मोह से वंधि री कम 
आरत दिवारत छोड देरी माता, थेदों करी श्री जी को धर्म ।१६। 

आठोंही कामनी रे जम्बू, समभकाई एक. ने रात | 
श्री जिनजी का घर दियाविय जम्बू, बरत्या जयजय कार | 
जब्वू भला चेतिया. जाया, लीजो सेजम भार। २० । 
मात पिता समकाबिया रे जन्बू, समझाई आठों ही नर | 
सासु झुसर समश्दाविया. रे, पाँच से चोरों की छोर | २१ | 
पाँच से सताइस जणा जम्बू, लीनो संजम भार। 
ज्ञागा जीव मक्ति गया जम्बू, वबाकों खग. मंमकार । 
जम्बू भला चेतिया जाया, लीजो संजम भार ।२२ इति। 


भजन ६२ 
चेंठ अकेला दोघड़ी, कभी तो ईश्वर ध्यायाक्र । 
न्द्रि में गाफिल, काइ रोज लगाया कर [टेक। 
गुजारी, दिन भर :करता पाप रहा | 
तरह बर्बाद तू प्राणी, करता अपना आप रहा। 
उठ प्रे मियां, सत्संग में मी आयाकर।चे० १। 


पालपोस गोठा कियारे जम्बे। किम दो. छिंदकाय। 
तात मात मिल रोबतारे जस्बू, बारे दया नहीं छे दिलगाया<॥ 
तात भाद मिल शएी माता, म्रिलिया अशत्तिरी वार ) 
तारन तिरन कोई नहींरी माता, दिता पुत्र परिवार ६७ 

माहरे आँवा लाकडी रे जम्बे! परे प्राण आधार । 
तुझ बिन महरे जग खनाई जाया,जननी जीवव्यरास ११० 
ठक्क लोड पानी पीऊंरी माप मात अनेक । 
सगलारी दया पालस्युरी गाता, आखी चिंत जिवेक ॥११ 
थे आउंही कामनी हें. जार! सुख विलसों ससतार। 
दिनरे पांछि, गिरी आश्रम जाय लीओ संजम भार ९४ ॥| 
खन जड़ित की पुजरारी मोती) अत जाणेरी फन्‍्द ) 


काम भोग संसार की शीमादा, बानी भाष्या छे एल्द १३ 
पंच महात्रत पलिना रे जम्बू, पोची है सेहू समान) 
दोष वियालीस ठाजना रे जम्बू। लेनी सुझतो आहार ।१४। 
पाँच पहान्रत पलस्यरी शोता, पाँचों ही सुख समान । 

वियालीस रीघाता, लेस्य सुझतो आहार ११ 
संजम भाग दोहिला * जम्बू; चलनो खाँड जी धार। 

किनारे रूखडा रे जम्दे।! २ तद होय विनास ।१६। 
चाँद बिना किसी चाँदनी रे जम्बू। तो बिना किसी रात । 
वीर बिना किसी बहनड़ी रें जम्बू, झुखती वार त्वोहार।९७ 
दीपक बिना रे छत मैदिर सुनारे जम्बू। पुत्र वन परिए । 


(६० 


छुटी थी जल की पिचकोरी |बि० ४] 
विदेशियों के विमान अन्दा, बेठे मलुम्य अढाई। 
रामचन्द्रे ने पुष्पक विमान में, सेना सभी बिठाई । 

कहती है रामायण प्यारी [वि० ६। 
मलमल ओर तंज़ेव देख, चकर खा हिन्दुस्तान । 
बाँस की नलकी में ढाके से, आया मलमल थान | 

ढकी थी हाथी अम्बारी |बि० ७| इति। 

६४० भजन-परदेशी का. 
क्यों ना लाभ कमावे रे, चेतन परदेशी। 
गया वक्त हाथ नहीं आवेरे, चेतन परदेशी ॥टेक।। 

उमर है यह ओस बिन्दु, सोच लीजे दिल में बन्धु । 

धृष लगे ढलजावेरे ॥चे० १॥ 

चण भंगूर हे तेरी काया, कूंठी जग की है यह माया। 
संग ना कोई जावेरे ॥चे०२॥ 
है जगत यह रे न का सुपना, यहां नहीं हे कोई अपना। 
किन संग मर मे बढ़ावेरे ॥चि० ३॥ 
सच्या सख है धर्म तेरा, कर आराधन मान मेरा । 
नाथुमृनि चेतावे ॥चि० ४॥३वति॥ 
६५. भजन-सती गजलदेवी का कहना 
सजा ने सका तुम मुझको, में गह गिरनार जाऊंगी। 
कार नम स्वामी के, वहां जा दशन पांगी ॥ टक ॥ 


( ४६ ) 


दया दयन सत्य शील, दया से समझो बढ़कर धरम नहीं। 
दीन देखी बलद्ीन की, सेत्रा रोज कंशया कर ।बे०३॥ 
बसमवा जन्म का पाना, बच्चों वाला खेल नहों। 
जन्य जब्म के शुभ कर्मों का, होता जबतक मेल नहीं । 
नरतन पाने के लिये, उत्तम कम कमायाकर ।वं ०9३ ति| 
६३ भजन-र्विधा गाता की 
विन विद्या के. भारत देश; आज तेरी हुई खुबारी टिका 
किसी कविका बचने सदा, दिन रहते ने एक समान। 
कभी विदेशी हमें कहें थे अपना ही महम्ान । 
हमारी थी रिशतेदारी |बि० १। 
अपरीका में अजेन व्याहे, पाँड ज्याहे ईगन ै 
घृतराष्ट राजा ब्याहे, काहुल के दरस्यान । 
जहां की पाता गंधारी ।बि० श 
विदेशियों की मोटर रेलें, देख करें अफशोस | 
पाँच पिलद में काठ का घोड़ा, जाता वाइस क्ोस। 
भोज की थी असबारी बि० ३) 
फोनोग्राफ देख कर वाजा, लोग . हुए लदलीन । 
विक्रमादित्य के तस्त के नीचे बतीस लगीथी मशीन | 
बोली थी न्यारी न्यारी |बि० ४ 
बाजारों में नल का पानी पीकर, लोग हुए हैरान | 
भीषण के कारण अजेत ने, मारा जमीं में बाण । 


गम गहेसदी नहीं चाहिये, सप महडी लगाऊ भी ॥ ११ ॥ 
सजावट शोर बन ठने से, हुई मरते 
नही दरकार भागा की, नहीं में यान गाए मी ॥१२। 
चलंगी मक़शा पालपर, हब सो बंगे ने ध्यारे के। 
किसी के और कल की, सनंगी ना सजाऊ था ॥| १३ | 
मुनि चंदन यह नर जीवन, बढ़ी मंशकरा से पाया हैं । 
कि संजग घार के इस को, अति ऊ था उठाऊ गी।? शा लि] 


६६ भजन-निरमोही राजा की दाल-तजलावनी 
वनन्‍्दू नाभ्राय के चन्द्र आद के करता, | 
श्री चरम जिनेश्वर चद्ध मान दृःस हरता। 
चोचीस तीथकर दुकर करणी करता, 
हुए अ्ट कम दल जीत, शिव रमनी के बरता | 
सुर नर ओर झनि, जिन का सुपरन करता । 
हि जो मुमरे निश दिन, नीचमति नहीं पड़ता। 
सतगुरु बतलाई साची जिन की वाणी। 
जिन जीता मोहनी कम सी उत्तम प्रानी ॥१॥ 
सुर शज़ा ने एक दिन, प्योग ज्ञान में लाया | 
.. निरभोही राजा देख, चिव हुलशाया | 
तब बोला सुर पति, दृढ़ धर्मी वह राया। 


जिन छुनबे खेती, घोह को दूर हृठाया। 
सुर नर झनि जिस की, सकता नहीं डिगाया | 


लक 
ढ़, 
कक 
7 
बनने कु 
कस 
-5६ 
सर & ह च्ओ 
जा. 
जि ्ां 
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दया पशुओं की ता पने में, भरे प्रीतम गये बने में 
लिया है जोग बचान में, उन्हें जा पर भुकाऊंगी ॥१॥ 
किसी संग के सुख की, नहीं खुवाहिश जरा मुझ को 
चर जिम राह फर स्वामी, उस्ती पर पण बहाऊँगी ॥२॥ 
यह भूठी जगत की माया, परा क्या खाक है इस में। 
वचाऊर्गी रूय॑ को में, वचाऊंगी बचाऊगी ॥/३ ॥ 
कठिन इस जोग का पालन, अगर कर सकते हैं बाहम | 
तो में भी हो के बत्राणी, भत्ता क्यों सोफ़ खाऊ'गी ॥७॥ 
सखी संछार में सुख यह, असल में सख नहीं हगिज। 
जिल्हें प्रीतम ने पाया है, इन्हें में भी प्राकंगी॥ ४॥ 
हटाओ फूल की शेया, जहर है नहीं इसकी। 
परागन भेम की हूँ में, घास मखा विद्याऊगी ॥६॥ 
उतारों हार यह गले से, जड़ा चूड़ियाँ कंगन । 
लिया बेशग्य जब कि है, नहीं अब में सजाअंगी ॥ ७॥ 
बेरागन हूँ जरूरत क्या मूक, भूषण की ये सखियों। 
यह छल्त नाक का कोक़ा, नहीं में लोंग पाऊगी || ८ ॥| 
निकालो कान से हीरे, व मोती के जड़े जेक । 
. सभी भान्ति से में जीवन, सखी सादा बनाऊगी ॥ ६॥ 
मुझे एक श्वेत साड़ी दो, नहीं रंगदार कुछ चाहिये 
हुआ पेराग्य दिल मेरे, बेरागन वन दिखाऊगी ॥ १० ॥ 
यह झ्ो तेल व कंघी और शीशा भी हठा डालो। 


६5% ) 

सम्पंत उन्मीमो आवबीम *३३| पे डाउन 7 धान गरू का श्र | 

पिया ही आम ॥॥। ।5 

तम्बन उन्नवालीस गाय लुडगी, दीया आ5एा गुरुन वहा | 
मेब्य जाया के सागसे हाफ तु 

पूज्य मंगल मैन गुरु थापके नागी, दीया शिवा सिनेसे पण। 
गुर भवजल साग्न हारे [तु ७ 

वाल बरहचारी गुरुजी स्वामी, देश देश में आप है नाश । 
हिंया अगरम पारी | तु* ८। 

क्रोध मान के भाव नियारे, लोभ तज शरल भावत्रित घारे। 
जान क्रिया के भंडारी । तु० ६8 । 

ज्ञान चन्द्र गुरु जी स्वामी, सब जीवन के द्वित के कामी | 
गुरु ज्ञान के भंडारी | तु० १०। 


रे) हे ; 


ह हर 


' सम्बत्‌ दोहजार तीन का आया, कुरड़ी नाँगल में शानन्द छाया। . 


[ 
है ध्क 


हो रहा जय जय कार हु? ११ 
गुरुदेवजी दया छुछ करना, लियाफूल ने अपका शरना। 
: - « दया दिल शुणधारी तु० १२2 
६८ भंजन-ज्ञास रूपी बांग का 
शान का बाग - लगाओ रे, तुझ सुनों सते गुरु का बैन, 
जश्न का बाग लंगाओ रे ॥ठेक।॥ 


सामंक्रित धरती 'शुद्ध कशओ/ विंनेग का बीज बुवाआरे । 
. क्षमा की क्यारी विदेश. “मता जले .. -.०१| 


*> कक 


। (६३) 


पिथ्याति एक सुर, झ्षेत्र परीक्षा श्राया। 
जोगी का रूप बनाकर, बीन बजानी ||जि०२॥ 

जब कुंवर गया बन सेल, महत्त को थाया। 
दखाजे पर आय, दासी से बतलागां | 

अरी सुन चेरी थारा कुंवर, बरात्र ने खाया। 
में ख़बर करन को दोढड़, बाग से आया | 

-दासी. कहे जोगी, क्यों उतना खबगया 
हैं कपड़े रंगे, नहीं कम जोंग का पाया | 

 अड्ढे क्वोन दासी कौन स्थाम, ये कद कहानी ॥३॥ 

दोहाचचन नुणी ने चपक्रिया, हसन ोचन क्रोय, 
.. चाकर ने ठक्कूर घगा, दिये दिदा्टी तय |2| 

यह दासी मोल विकन्ति, झता को ॥2 

तू चत थाना #् शाम, द्रव देधख ये! 
री सुन माता गोरी बाद, पढ़ी व्या कोई | 

तेरे मत का पका दर, थो झ बंठा कोई 
गीता कह जोगी, किसान क्यों! डोब। 

यह अन्य बंका अगर, किसे 5 हल 
: बह भूटा है अत्राग, लगन 2 कानी ॥4०2॥ 
दाह-व बात रे २ 2 ; 2 स्तन आ ह 
के पृत्र उनका नहीं, था द्टान खाई 


(६६) 


सम्बत उन्नीसो चोबीस माहीं, शरनलई आपने गुरू को आई। 
विद्या निधि गुण धारा ।तु० ४) 
सम्बत्‌ उद्नतालीस गाम लुहारी, दीच्षो जहाँपुर गुरुने धारी 
भव्य जीवों के तारन हारे तु? ६। 
पूज्य मंगल सेन गुरु आपके नामी, दीक्षा. शिक्षा जिनसे पा ग। 
गुरु भवजल तारन हारें |तु० ७। 
वाल अह्मचारी गुरुजी स्वामी, देश देश में आप हैं नामी | 
महिषा अपरम- पारी | तु० ८5 । 
घि मान के भाव निवारे, लोभ तज शरण भावचित धारे। 
पान क्रिया के भंडारी | तु० 8।..... 
धान चन्द्र गुरु जी स्वामी, सब जीवन के हित के कामी:। 
गुरु धान के भंडारी | तु० १०। 
सम्बन्‌ दोहजार तीन का आया, कुरड़ी नॉगल में आनन्द छाया। 
हे रहा अय जय कार [तु० ११ ह 
गुगदेवती दया कुछ करना, लियाफूल ने अपका शरना। 
दया दल शुगभारं ।तु० १२॥ 


व८ भजन-तास रूपी वांग का 

“मे का दाग लंगाओं ४), तुप सुनो संत शुरू का बंन, 
का बाग लगाओ २ वदका। 

कमा श क्ंगणो, प्रितिय का बीज उवाआरे | 


हे पियी हल 4 बइफाओ। | शा ० 2| 


( ६७ ) 


शील डोल चहुतफ चिणाओ; सत्य की कहीय फिराओ रे। 
दानादिन दरवाजा चहुं दिश, दया की रस वन्धाओ ज्ञा०२। 
संजम छपी महल चिणाओ, श्रद्धा सीठी लगाओरे। 
छुमत गुप्त का जाली झरेखा, जिहाँवेठा सुख पाओ |ज्ञा०३। 
छ! काया का छपरा छवाश्ो, नो तत्व बेल चढाओ रे | 
अनु भव मेवा उतरत लागी, हप हप कर खाश्रो |ब्ञा०8॥ 
पंच महात्रत वाड़ी फूर्ली, भगरा करत उप्राओो रे। 
ऐसे ही श्रावक् उबगीने आवे, जिनवाणी रस प्याओ |ज्ञा०४| 
आम्बू तीम्बू जामन जपोया, क्रेता कचनार लगाशो रे। 
पडिम दाख अंगूर नारंगी, यह दसविध यतिधम पाओ | ज्ञा० ६। 
वेतनमाली करें है रखवाली, भावना उज्बल भाओ रे | 
पंच अमादी पंखिया पेंट, ताक ताक़ के उड़ाओ |ज्ञा० ७ 
ज्ञान गुहाव चाजि चमेली, तप मर॒ुबा झहकाओ रे | 
समक्रित चम्पा फूल री है, अजर अमर पद पाओ |ज्ञा०८् 
जान दशन चाखि आरोधो, तप कर तन को तादों रे। 
पनीदास काँयला मां, गुरु चरत चितलाओ |ज्ञा०8| 

६६ भजन-आथना श्री आदिनाथ जी से 

आदि जिन अज सुनो रहारी, इंगुरु इंधम छोड़ कर, 

शरन लई थारी ॥ टेक ॥| 
लख चोगठी दोगान विपे में, अम्यों जीव भारी | 

चोदा राजु आँगन मोठा, फरटया वहु बारी ॥आ०2॥ 


(७०) 
चरचा करवा घर से निकल्या, खिंष्ट खररे रा कामी। 
देखी त्रिगड़ो अचज उपन्यों; मानगल्यों तिनठामी ।प्र०्श॥ 
तीन छत्र सिर उपर सोमें, चमर हुले दोऊं कानी। 
रतन मई सिंहा सणु ऊपर, बेठे अन्तर जामी ॥ प्र" ३॥ 
सिर पर बृत्त अशोक विराजे, शहस्त्र धजा फरकाणी। 
शांगे चक्र चले अरि दारुण, मान खम्भ अगंवाणी ||्र०४॥ 
पूटे तो भा मंडल दीपे, योजन गली बाणी-। 
मस्य जीव रुझी नें हुए, पिथ्याति मुरकाणी ॥ प्र० ५ ॥ 
घांरटउन्द्र करें ज्याँपेल सेवा, चरण ग्रह पर नागी।. 
सयजय शब्द दुंदुभी बजे, मुक्त रमण रा कामी ॥ ग्र० ६ ॥ 


आर 


धन दर्द का प्रश्न पूछयों, भाख्यो अन्तर्यात्री। 
गान दया आर इन्द्रि दमनी, ये तीनों सुख दानी ॥प्र०७॥ 
इस दिये सनी बीरजीरी बानी, यह तीन भवनरा स्वामी । 
प्पाः घ्हत्र चारगो ऊपर, एक दिन दीक्षा पामी |प्र० ८॥ 
मम्दत उद्दीसा उन्नीस झपर सामिल जो भव्य आणी। 
हुए: धर्मीदाग खनड़ी माही, गुखचाणा चित आणी ॥|ग्र०8॥| 
०० महनन-भार्ग कर्मी श्रावक का तर्ज-होली 


क्र 


गीत होल चहँतफ चिणाओ; सत्य की कहीय डिंगओ् २ । 
दानादिन दर्जा चहुं दिण, दया का सगे बच्चन ता 7 
संजम रूपी महल चिणाओं, श्रद्धा मोदी सेगाशर | 
मुण्त गुए का जाली भरोखा, जिहबिय सुख पाता £ 
ह। काया का छपय छवाओ, नो तल बेल चद्मश्ना २ । 
अनु भव भेवा उतरन लागी, हप हप कर खाया ॥०४ 
पंच परहात्नत गाड़ी फू्ली, भगत करत उपान्ा २। 
ऐसे ही श्रावक उम्सीने आये, जिनबाएी रस प्याथ्रा ।ता* ५ 
' आय नीम्यू जामेन जमाया, फेला केचनार लगाशां र। 
दाडिप दुख अंगूर नारंगी, यह दूसविध यतिषम पाश्ा।त० ६ 
चेतनमाली करे ह रखदाली, भापना उज्जल भाश्री २ | 
पंच ग्रणादी पंखिया बं०, ताक ताक के उड़ाओ्रो [ह्ा० ७। 
जान गुलाव चात्त्रि चमेली, तप गरुषा महकाओ रे । 
सपक्षित चम्पा फूल रही है, अजर अमर पद पाओ |ल्ा०८। 
गन दशन चार आरोधो, तप कर तन को ताथो रें। 
कहे धनीदास काँयला प्तर, गुरु चरन चितलाओ |ज्ञा० 


६६ भजन-आथना श्री आदिनाथ जी से 
आदि जिन अज सुनो म्हारी, झुंगुरु छुधप छोड़ कर, 
शरन लई थारी | टेक ॥ 
लख चोरारी चोगान विपे .में, सब्यो जीव भारी । 
... चोदा राजु आँगन पोटा, फरश्या बह बरी ।आ० ९ 


(७१) 


शाग्य जोग थारो दशन पायो, यही नफ्री कमायो ॥चे०शा। 
एक घड़ी को सम्बर करले, यह भी दाय नहीं आयो । 
कहे देंही चीसे नीन्द दवावे, मोहे प्रमाद सताये ॥[चे० ३॥ 
कर बन्दना जब घर को आयो, मित्र आय बतलायो। 
शाज नगर में वेश्या नाचे, सुणकर मन लुभायों ॥चे० ४॥ 
आगे भीड़ जुड़ी अति भारी, वेठन कहीं नहां पयो। 
 खड़ेद्दी खड़े रब रन गयाई, तनपन ध्यान लगायो ॥चे० ४॥ 
पल मूत्र से पेट" आफरे, निकलवा नहीं पायो 
हह दुःख को जीव सुखकर,माने।ऐसो श्रावक्र भायो ॥चि० ६॥ 
हग धृग हे इम तबला बोले, कुनकुन सारंगी शब्द सुनायो। 
वेश्या हाथघुगाय कहत है, इनको २ यह माष वतायो ॥चे ०७ 
पूज्य तुलसीराम तने प्रसादे, धनीदास इमर गायो। 
शहर कुचामण ढाल कहीये, गुरु चरणो शीश नमायो।|चे ० ८|| 
७३ मज़न-सब्दोध-तज होगे 
- तैने क्या करतूत करीरे करीरे। तेने नरभव पायो || टेक ॥| 
वाल पना में खेल गमायो, जुबानी में मार बरी रे | 
हंस्‍्यो रन्‍्योतिन के संगराच्यो, पापकी नाव मरीरे भारीरे।ति ० १ 
तेल फूलेल अवबीर अगस्वा, देही सुगन्ध करी रे |. 
नहाय धोय शिंगार बनायो, बाकीसी पागकरीरे घरीरे।गै०२। 
देख जवानी भया है दीवाना, ड्रोलत गली ये भ्ली रे | 
काले फेश नेन बीच सुरवा; ताके नर परीरे परी रे है० ३। 


(७२ ) 


खावत अहंर वतादत अमृत, कुंगति ने होड़ २। 
निज्रगुण छोड: रूपों पर गुण में ममता नहीं कर २र्ध१४। 
जुबा खेल मय पास में राच्यों, पेश्या संग केश र। 
चोरी जारी हिला में ज्ञाग्यो, मरक कीनीव धरर घरार ।त०४॥ 
साथु सन्त के पस ते आयो, $ गुरुओं से प्रति करो र। 
चृप्र अधम को भेद न जान्यो, पिध्या में दृष्टि घरीरे २।पैं०६। 
पैले खेलें ख्याल तमासे, इन तेरी इुद्धि हरी रे। 
इन्द्रि पाँचो हर धन तेरा, तने सुरती नाय करीर २।तैं०७। 
पूदू भयो इन्द्रि हीनी, फलसा में खाद भरी र। 
मन की हँस रहीमन माही, रोवे गन भरी रे भरी र त०्ण। 
काल आन जब हेलो पाड़यो, वि विध रोग करीर। 
रुकगये कंठ शब्द नहीं निकसे, पहुँचयो नरक पुरीर २ |पि०&। 
उपदेश देवन -फ्रो  चतुरा, राखे बुद्धि खरीरें.) 
कहे घनीदास आप नहीं चेते, तालिर पूल पड़ोर १।त०१० 
७४ भजन-तज रेखता को... 
कप की पोड कर चलते, अतर यह देह से पलते। 
जि्हहें। से शेर भी डरते, आखिर वह श्री परते॥ 
धनी को याद रख बन्दे साई को झाच प्या। है।देक। 
वाल पनं खेल में खोया, जवानी दीम्द भर सोया। 
बुढ़या देखकर रोया धम का बीज तेहीं बोसा॥४० १॥ 


किद्दों की देह थी खूबा, अच्छे थे लाल महलुधा॥। 


(७३ ) 


निरखकर चलते थे छाययों, उन्हों को कालने खाया।ध० 2 
जिन्हों घर घूमते हाथी, हजारों संग में शाथी। 
फाठकर चलते थे छाती, तेल विन बुक गई बाती ।४०४ 
जिन्हों घर हींत ते ताडी, बंठ कर खेलते बाजी | 
देखतन हो रहा राजी, सोच नहीं करत है पाजी |॥० ५ 
पहरते रेशमी बहते, कप को देख कर हंसते। 
जिसबुख जाबते बोड़े, उसीशुख पड़ गये कीड़े ।ध०६| 
जिन्हों के वाल थे काले, गलाई धृध के पाले । 
रह बहुत ही घाले, कम ने खाक कर डालो ०७ 
ते जो उुल्क के हाली, चालते राजसंत् सी चाली | 
पहरते जाफते चाली; गये दरार कर खाली |ध० ८। 
जारों बाग के रसते, दिछोने में रेशमी विछते। 
'जिन्दोंपर बेंठकर ईंसते, उन्हों पर बल गये रस्ते |४० ६) 
$) चलती है कालकी चाकी, कोई नहीं रहता है बाकी । 
कद्दे धवीदास चेवलो माह पलुष्यदेह दोहलीपाई।ध०१० 
७५ मजब-तर्ज प्रभाती 
कौन वक्क सोवन की वरियाँ, बज सगबन्त संदेश ऐ ॥टेका॥ 
पमृष्या पुरी की पीठ लगी हैं, सोदा करो अशेद्य र। 
प्रह अवसर गत चूक विवहारी, चलना आवे नेड़ारे |की० १ 
पेह नी छा प्राणी, आवब दिपय ले घेर रे। 
ँच चोर तेरे पीछे ल्ाग्या, चोरहड़ं शत्म वेग रे को० श 
वे कमाई तें सद खाई, निमड़ भवा घन देश रे। 
पजा तोऊई खबर पड़ेगी, आन काल ने बेरा रे को? ३| 


(७३) 


निरखकर चलते थे छायोँ, उन्हों को कालने खाया।धघ० ३ 
जिन्‍्हों घर घूपते हाथी, हजारों संग में शाथी। 

: कादकर चलते थे छादी, तेल विद बुक गई वाती ।घ० ४ 
जेन्हों घर हींस ते दाजी, बेंठ कर खेलते बाजी | 

देखतन हो रह्म राजी, सोच नहीं करत है पञ्जी [8० ४५॥ 
पहरते रेशमी बरतें, रूप को देख कर हंसते। 

जिसमुख चाबते बीड़े, उस्मीझुख पड़ गये कीड़े ।ध० ६। 
जिन्‍्हों के वाल थे काले, मलाई भधध के पाले । 

अतर बहुत हा बाद; कम थे खाक कर डाला ४०० 
“उजोते जो झलक के हाली, चारते राजसंद सी चाली | 
पहरते जाफते वाली; गये दरबार कर ख 
हजारों बाग के रसते, दिछोने में रेशमी विछते। 

जेन्दोंपर बेंठकर हंसते, उन्हों पर चल गये रस्ते ।घ० 

चलती है कालकी चाकी, कोई नहीं रहता हैं बारी | 

बद्दे धनीदास चेतलों माई, पजुष्यदेह दोहलीपाई।ध० १०] 

७४ बजन-तज प्रभाती 

दक्क सोवन की वरियोँ, मज सगवन्द सदेग ऐ [टेका। 


् 


प्रमृष्या पुरी छी पीठ लगी हैं, छोटा करा भलेरा रें। 
पह अवसर मत चृद्ध सचवहारा, चलना आव नंड़ार का० १५] 


गरेह नी बसा श्राणी, आन दविप्य ने दस रे। 
गॉँच चोर तेरे पीछे लग्या, चोरहड़ं दन्न गेशा ई।का5 २ 


यूव कमाई तें सद खाई, निमड़ गया धन तेश रे। . 


झबजा तोझ खबर पढ़ेंगी, आन कारू ने बस रे को? 


कल 


लीं।घ० ८] 


(४८) 


दोहा-सम॒द्र विर्जयुजी का लाडला; नेम जिन्हों का नाम) 
“शंजलंदेः की. आये. प्रशवा, ; उग्रसेन घर. ठाम। 
: »अर्सन्ष भई नगरी. सारी ॥ने5 १॥ 
'क्रसुम्बेल बागा-अति भारी, कोर गोटन:की छवी न्यारी। 
किलंगी तुररा सुखेकारी; माला गल:मोतीयन की डारी | 
गेहिा>काने ... कुर्डल.” ज्ञगमंगे, : सीस - शेहरा: जान | 
कोड़ भानु की करू ऊपमा; जाकी शोभा इन्द्र समांन। 
वाज रंहा बाजा ठक सारी ॥ने ० श।। 

छूट रही “है हुका तुराई, ब्याहने को आये बड़े भाई । 
ऋरोखे राजलदे आई; जान , को.. देखी सुख पाई। 

दोहा-उग्रसेननी देखकर, मन में कर विचार । 

. चहत जीव करा एकठा,.चाड़ा मरा तिनबार । 

. - करी जब भोजन दी स्पारीननि०३॥ | 
निकट जब तोरन के आये; पशु जोब सब ही कुरलाये | 
नेमजी - वचन फरमाये, पशु ,तुम काहे को लागे। 

दोहा-पाका भोजन होवसी जान बास्ते यह। 

यह बचन सुन श्री नेमजी, थरहर कम्पी देह | 

भावसे चढ़ गये गिरनारी।नि० 8॥ ._ ... 

पीछे से राजलदे आई, हाथ जब पढकब्यों 'है माई। 

कहाँ तू जावे मेरी जाई, ओर बर हैं तुके मुंकताई। 
दाह्म-मेरे तो वर एंक है, हो गये नेम कुंवार । 

आर बर कब हूँ ने पंरनम॑, क्रो कगे बिचार | 


( ४० ) । 


खामी भलीजी अमृत बेलियाँ वेलियाँ। 
बाजा बजन्तर शंख परियों, अरिहन्त जय जय को जिये। 
बहन भानजी शुवाजी अनन्द, यह तो जी मंगल पहलड़ो ।' 
. खामी यहतो जी मंगल पहलड़ो ॥| १.॥ 
ऐसे दजे जी पंगल, गहरासा चन्दवा ताणिये। 
भरदिये कठोरा, नेमनाथ .अंग लगाइये। 
अणाय दही, गोपाल सेती, राच कचोला घो लिये | 
स्वामी राच कचोला घोलिये। 
एक नरम गरप कपोल कुमकुम, -महेनदी कपूर मिलाइये। 
सनान कर आरता धाऊं, अरिन्त जय जय को जिये। 
चहन भाणजी भ्रुवाजी आनन्द, यह तोजी मंगल दूसरो, 
खामी यह तोजी मंगल दूसरो॥ २॥* 
ऐसे तीजे जी मंगल, मात पितारे बुलाइये। 
मलयागिर चन्दन, नेमनाथ जोग अणाहये। 
- हप॑ं तो अंचथ लगाइये चन्दन, शोझाजी महिमा अतिथघणी | 
खामी शोभाजी महिमा अतिघशी | 
चोवातो चन्दन ओर मरवा, घस कठोर घोलिये। 
स्वामी जी घस कठोरा घोलिये | 
सगला श्रावक्र कोड़ खरज, कोड़ छरज अतुल है । 
. बचाता वर्जतर शंख पुरियों, अरिन्त ज़य जय कीजिये । 
बहन भारी शदाजी आनन्द, यहतोंजी मंगल तीसरों | 
सारी यहतोजी मंगल तीसरों॥ 3३ ॥ 


( ४१ ) 


ऐसे चोथे जी मंगल शरण शरण ढलनी ढले । 
मत भावे सो पहरो, वस्त्र चीर पटस्चरे।) 
पाट पटम्वर पहरों लेगजी, काने कुंडल सिर शेहरो । 
हाथ तो कंगन, बीच टोडर, पहरोजी नेम पियारड़ा | 
- खागी पहरोजी नेम-पियारडा। काने लंगूरी, सिर शेहरो, 
हरीले संघ जग पमोहिया | वावल सेती राजल विनवे, 
हाथी चढ़ा वर आवियो, खाभी हाथी चढा बर आवियो । 
चाजा वर्जतर, शंख पुरियो, अर्हिन्त जयजय कोजिये, 
वहन भानजी झुवाजी आनन्द, यहतोजी मंगल चो थडो। 
खामीजी यहतोजी मंगल चोथड़ों॥ ४ ॥ 
ऐसे पाँच में जी मंगल, नेमनाथजी व्याहन छू, 
तोरन सुं चढता, पशुओं की वनन्‍्ध छुटाविये | 
- वर्षी दान दियों नेमनाथजी, नेगनाथजी संजम लियी । 
संजय लियो नेमनाथजी मिरवर चढ़े । 
राजुल सुन बेराग्य उपन्यो, नेमनाथजी राजल सती । 
दान शील तप सावना भावी, अरिहिन्द जयजय कीजिये । 
बहन भानजी श्रुवाजी आनंद, यहतोंजी मंगल पांचमो | 
खामी यहतोजी मंगल पाँचयो ।५हति। 
५५ भजन-महावीर स्वामी का 
जो आनन्द मंगल चाहोरे, मनाओ महावीर | 
प्रनाओ महावीर सनाओ महवीर । 


